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विभिन्न पात्र के कायिक भौर वाचित अभिनय कै भाध्यम से सृक्तियो का 
प्रयोग करके सामाजिक कौ तत्क्षण प्रभावित करता है, सूक्ति द्वारा प्रदत्त इस 
उपदेश की अमिट छाप सामाजिक के हृदय पर अंकित हो जाती है । 


संस्कृत नाटकों की रचना का आरम्भ अति प्राचीन है । तथापि 
इसको भास से प्रारम्भ माना जाता है। यदि उससे पहले नाटकों की रचना 
हृई भी होगी, तो वे वर्तमान समय मे उपलब्ध नहीं हैँ । नाहीं उनके अन्य 
संकेत भी किसी स्रोत से उपलब्ध होते हँ । भास, शूद्रक, कालदास, 
विशाखदत्त, बिज्जिका, भवभूति, हषं, मुरारि, अनङ्गहषं कलशेखरवमेन्‌, 
राजशेखर, दिग्नाग लादि कवियों की नाटक कृतियों मे मानव-जीवन के 
विकास, उन्नति ओर सुख के मागे का निदशेन करने वाले उपदेश सुक्तियों 
के रूपमे भरे पड़ हैँ । अपने पनेपन के कारणये सूक्तियां कठोर से कठोर 
हृदयम भी सरलतासे प्रवेश कर जाती ह । इनके द्वारा उपदिष्ट असह्य 
बात भी सरलता एवं सरसता से अभिव्यक्त हो जाती है । 


प्रस्तुत संस्कृत -नाटक-सृक्ति-तरङ्किणी' मे संस्कृत नाटकं मे संग्रथित 
सूक्तियो का संग्रह कंशने का प्रयास किया गयाहै। इस संग्रह में भास से 
लेकर दिग्नाग तकं (चतुथं शताब्दी ई० पू०सेलेकर दशम शताब्दी ई० 
तक) के नाटकों की सृक्तियां ली गई है । उत्तरवर्ती नाटकोंकीन तो संख्या 
ही अधिक है ओर नाहीं उनमें वह गुणोत्कृष्टता है, अतः उनको नहीं लिया 
गया । 


सृक्तियो के संग्रह अनेकं प्रकारसे हो सक्ते हैँ भौर अब तकं अनेकं 
संग्रह किये गये हँ । परन्तु अनेकं प्राचीन स॒क्ति-संग्रहोकेहोते हुये भी इस 
संग्रह कौ भवस्यकंता इसलिये महत्वपूणं है, क्योकि इसमे मानव-जीवन कौ 
आवश्यकताओं का जौ समाधान किया गया है, षह वतंमान युग मँ भी 
उतना ही उपादेय है, जितना कि इन नाटकं के रचना-कालमे था । 


नाटकों मेँ गद्य-पद्य मिश्रित रना होने से सूक्तियां भी गद्य ओर पद्य 
दोनो भें होती ह । प्रस्तुत सूक्ति-तरङ्िणी में ११५८२ सृक्तियों का संग्रहुहैः 


जो गद्य-पद्य दोनों मे है । इन सृक्तियों का विषय-वस्तुके आधारपर वर्ग 
करण किया गयादहै।ये २४२ वर्गो मे विभक्त रहँ कुछ वर्गो मे सृक्तियोौकी 
संख्या अधिकं होने के कारण अनेकं उपवगं भी बनाये गये है । 

सृक्तियों का क्रम वणं-अनुक्रम सेदहै। सबसे पटले विभिख्ल २४२ 
विषयों के वर्गो को व्ण-अनुक्रमसे रखा गया है । यदि किसी विषय पर 
किसी सूक्ति को देखना है तो उस विषय को वर्ण-अनृक्रम के आधार पर 
खोज कर देखा जा सकता है । तदनन्तर उपवर्गो को तथा वगं-उपव्भं में 
सत्तिहित सृक्तियों को वणं अनुक्रमके क्रमसे रखा गया है । यह सूक्त 
तरद्कधिणी" समालोचना के विशेषज्ञो, विद्वान्‌ पुरुषो ओर सामान्य जनों सभी 
के लिये उपयोगी हो सके, इस दुष्ट से संस्कृत-सृक्ति को लिखकर उसका 

सन्दभं देकर हिन्दी अनुवाद भी किया गयादहै। 


संग्रह के अन्तमेंदो परिशिष्ट रहैँ। प्रथम परिशिष्ट मे स्रोतोभूत 
संस्कृत नाटकों की सूची उनके लेखकों एवं प्रकाशकों के विवरण सहित दी 
गई है । दूसरे परिशिष्ट मे एतिहासिक समय-अनुक्रम से नाटककारोंके नाम 
ओर उनकी कृतियों का उल्लेख करके कृति के साथ उनमें निहित सूक्तियों 
को देवनागरो वर्ण-अनुक्रम के अनुसार संकेतित कियागयादै। 


प्रस्तुत संस्कृत नाटक-सूक्ति-तरङ्कखिणी' का संग्रह मानव-जीवन की 
आवश्यकताओं ओर समस्याओं को दुष्टिमे रखकर हुमा है। जबकि हमें 
भारत-देश का नवनिर्माण करके भारतीय समाज का अभ्युत्थानं तथा चरित्र 
निमणि करने की बहुत अधिक आवश्यकता है, यह्‌ सूक्ति-तरङ्कखिणी पाठकों 
का पथप्रदशेन करके उनमें उदात्त तथा गौरवान्वित भावनाओं का संभरण 
करने मे समथं होगी । उनको लोकव्यवहार मे सफलता प्रदाने करके उख्रति 
कोओरले जा सकेगी, जिस उद्‌ष्य से यह्‌ प्रयास हुभादै। 


विदुषां वह्वदः 


करुत्या कुमारः 


संस्क्‌त-नाटक-स्‌किति-तरं गिण 


(१) श्रतिकाो परित्याग 


१. स्व॑ंमतिमार््नं शेषाय । उत्तररामच॑रितं पुर २४६ । 
अंति करनेसे संभी स्थानौ परदोष होता दहै। 
(२) गश्रतिथि- 

२ उचितः खलु ते अतिथिसत्कारः । नागानन्द ¶० ४६॥ 
अतिथियौ का सत्कार केरना उचितंहीटहै। 

३. तपोवनानि नाम अतिंथिजनस्य स्व॑क गृहम्‌ । 

प्वप्नवासवंद॑त्तं पुऽ १४ ॥ 

तपोवनं अतिथयो के अपने ही घरं होते टै । तपोवंनैवासौ भंतिथियौं का 
संदा सत्कार करते है । 

४ पुजार्होऽप्यतिधिभवेतं स्वविंभनेः ॥ पंचरात्रं २२६ ॥ 
अतिथि अपने सामथ्यं के अनुसार पूजनीय होतौ है । 

५ सर्गस्थाभ्याणतो गुहः । नोगानन्दं पू० ५० ॥ 
अतिथि बके लिये गुर होता है । 


(३) श्रनुराग- 


६. अनुरागः अनुरागेण परीक्षितंष्यः । म॑।लविंरूगनिमितरं पृ ६६ ॥ 
भनुराग की परीक्षा अनुराग से करनी चाहिये । 


क, 


७ गुणाः खल्वनुरागस्य कारण न पुनबलात्कारः। 
मृच्छकटिक ध० २४॥ 
अनुराग गणो के कारण होता है, बलात्कार से नहीं । 

८ सवं हि सैन्वननुरागम्‌ते कलत्रम्‌ । प्रतिज्ञयोगन्धरायण १.४ ॥ 
स्वमीके प्रति अतुराग के विना सेनास्त्रीके तुल्यदहै। अनुराग से रहितं 
सेना दी राजा की सहायक होती है । 

विव्राह्‌ में अनुराग को उपादेयता-- 
६. इतरेतरानुरागो हि विबाहकमणि पराध्यमडः गलम्‌ । 
मालतीभाध्व प° १०२॥ 
विवाह के कायं में परस्पर अनुराग ही अतिमूल्यवान्‌ मंगलकारी है। विना 
प्रेम के विवाह व्यथं है । 


(४) ग्रन्धानुकरर- 


१० अयं तु तपस्वौलोकः पिपोलिकाधर्मोऽन्धोन्यचरितानुगामी । 
धूतंदिटसंबाद प° ११५॥ 
ये तपस्वी लोग तो चीटियों के समान, जौ एकं दूसरे का अन्धा अनुकरण 
करते हैँ । मूखं लोग विना विचरे दूसरों का अनुकरण करते दं। 


(५) श्रन्योक्तियां-- 


११. अक्ष्णोः प्रभातमासीत्‌ । अभिज्ञानशाकुन्तल प° १८५ ॥ 
आंखोंमेही म्वेरा हो गया । रात भर नीद नहीं आई । 
१२. अयेयेषु तडगेषु बहू तरभुदकं भवति । मृच्छकटिक प° ६२॥ 
न पीने योग्य जनाणयथोंमेजन बहुत होता है । कंजूस नीच मनुष्यो के पासं 
धन बहुत हो जाता ह । 
१३. अभ्यन्तरस्यित एव मूढगभंः अधिकतरं बाधते । 
कुन्दमाला पृ० ६२॥ 


। ३ ) 


विकृतं गभं अन्दर स्थितं होकर अधिक पीडा देताहै। मनम कष्टकर 
बातो को रखे रहने से बहुत अधिक पीडा होती है। 
१४. आशंक्से यर्वाग्नि तदिद स्पशंक्षमं रत्नम्‌ ॥ 
अभिज्ञानशाकुन्तल १.२६ ॥ 
जिसंक्रो तुमं अग्नि समन्ते टौ, वह तौ स्मशं करने योग्य रत्नटै। भ्रांति 
वश अच्छी वस्तुको भी मनुष्य बुरी समक्न कर छोड देतारै। 
१५. क इदानीं सहकारमन्तरेण अतिमुक्तलतां पल्लवितां सहते । 
अभिज्ञानशाकुन्तल प° २३६ ॥। 
आमके वृक्ष क्य छोडकर पल्लवित मोतियि कीबेलके भार को कौनं वहनं 
कर सकता है । गुणवती यौवनवती युवती को योग्य समथ पुरुप ही संभाल 
संकंता द । 


१६. कश्चन्द्रोदयं प्रकाशयति ? प।दंताडितक पृ० २२० ॥ 
चन्द्रमा के उदयं को कनं प्रकाशित करता है? सौन्दयं ओर गुण स्वय 
प्रकारितिहो जीते दहै । 
१७. {क टीनकुसुमं सहकारपादपं मधुंकयंः सेवन्ते 7 
मृच्छकटिकं पं५ ७॥ 
पुप्पौ से रहित अमके वृक्ष के पासं ध्रमयियां कह जाती है ? निनं 
मनुष्य की सेवा कोई नहीं करता । 
१८. किमत्र चित्रं यदि विशाखे शशाङकलेखामनुवतेते ? 
अभिन्ानशाकन्तल पु० २२६ ॥ 
इसमे आश्चयं ही क्याहै कि विशाखा नक्षत्र चन्द्रमा की कलां कां अनुसरण 
करते हैँ । गुणवती सुन्दर युवती अपने योम्यवेरकाही वरण करती है। 
१६. कियच्चिरं चन्द्र॑ प्रसारितकरे अविस्पष्टोत्पला नीलोत्पलिनी 
तिष्ठति 7 विद्धसालभञ्जिका पु १२॥ 
चन्द्रमा द्वारा किरणों को प्रसारितं करने पर नील कमलिनी क पखुदियां 
कितनी देर तकं विकसित नहीं होगी ? गुणी प्रेमीको देख कर प्रणयिनी 
तुरन्त प्रफूल्लित हो जाती दहै। 


५ ४ ॥ 


२०. क्िथत्कालं जलदतिरस्करिणी मार्तण्डमण्डलमन्तरेधति ? 
बालरामायण पु० ६१८ ॥ 
मेघरूपी पर्दा कितने समय तक सूर्यं मण्डल को छिपाये रख सक्रता है ? 
तेजस्वी कै तेज अ^धक समय तकं छिपा नहौ रहे सक्तो । 
२१. किथिच्चिरं वा मेघान्तरेण पूणं चन्द्रदेशनम्‌ ? 
उत्तररामचरिति पु० २६८ ॥ 
मेघो के बीच में से कितनी देर तकं पूणे चन्द्र का दशन होगा ? प्रिय का 
दर्णन स्वल्प समयकेलियेहीदै। 
२२. कोऽन्धो हतवहाव्‌ दश्धु प्रभवति ? 
अभिज्ञानशाकुन्तल प० २७२ ॥ 
अग्नि के अलावा जनाने की सामर्थ्यं किम्मेहै ? क्रोधी व्यक्तिही दूसरो को 
अभिणापदेता है। 
२३. क्व पुनः सुधादोधितिरपि आतपस्थन्दी ? 
बालरामायण पु० २४६ ॥ 
क्या फिर चन्द्रमा भी धूप को प्रवाहित करताहै? विरही व्यक्ति को 
चन्द्रमा भी सन्ताप देता है। 
२४. खलु अक्षिदुःखितोऽभिमुखं दीपशिखां सहते 7 
विक्रमोव शीय पुर १६० ॥ 
दुःखती आंखों से पीडित व्यक्ति क्या अपने समक्ष विद्यमाने दीपक की ज्वाला 
को सहन कर सकता है ? दुखी व्यक्ति स्वल्पसे भी अन्य कष्ट को नही सह 
सकता । 
२५. ग्लपथति यथा शशाङक न तथा कुमुद्रतौ दिवसः ? 
अभिज्ञानशाकुन्तल ३.१४ ॥ 
दिवस जितना चन्द्रमा को ग्लपित करता है, उतना कुमुदिनी को नहीं! 
प्रणयिनी की अपिक्षा प्रणयी को विरह की पीडा अधिकं सताती है । 


( ५ ) 


६. चन्दनं खलु मया पादुक 'परिभोगेन दूषितम्‌ । 


मालविकाग्निमित्र प° १३३॥ 
पादुकाके रूपमे उपयोग करके भैने चन्दन को दूषितकरदियादहै। श्रेष्ठ 
वस्तु का व्यवहार निम्न कायं मे करना उचित नही है। 

२७. जलं कलावपातेन प्रसन्नं कलुषायते । मृच्छकटिक ६.२४ ॥ 
तट के गिरने से स्वच्छ जल मलिनहो जाता है । निमंल चरित्र व्यक्ति को 
लोक-निन्दा द्वारा दूषितक्िया जा रहादहै। 


२८. तमस्तपति धर्मांशौ कथमाविभं विष्यति ? 
अभिज्ञानशाकृन्तल ४.१४ ॥ 
सूयं के प्रकाशित होने पर अन्धकार कंसे प्रकट हो सकता है ? कतव्य 
परायण राजा का शासनं होने पर राज्य में उपद्रवं नहीं होते । 
२६. न खलु चन्द्रादातपो निष्पतति । धृरतंविटसंवाद पृ० ११६ ॥ 


चन्द्रमा से धूप नहीं निकलती । सज्जन मनुष्य किसी को कष्ट नही 
पटुचाते । 


३०. न ख॑लु प्रराशमन्तरेण तुहिनभानुरज्जिहीते । 
अनघंराघव पु० ५४॥ 

चन्द्रमा प्रकाशको छोड कर अन्य वस्तु प्रकट नहीं करता । सज्जनं सवकरो 
मुखहीदेते हें। 

३१. न चन्द्रादातपो भवति । मृच्छकटिक प° १५८ ॥ 
चन्द्रमा से धूप नहीं निकलती । सज्जनं किसी को कष्ट नहीं देते । 

३२. न पुष्पमोषमहति लता । चारुदत प्‌० २६॥ 

३३. न पृष्पमोष महंत्युद्यानलता । मृच्छकटिक पु० ३२॥ 


उद्यान की लता के पुष्प तोडना उचित नहीं । सुन्दर रमण्मी के आभूषण 
छीनना चचित नहीं है । 
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३४. न हि कमलिनीं दृष्ट्वा ग्राहमवेक्षते मतडः गंज. । 
मालविकाग्निसित्र प° ५६॥ 
कमलिनी को देखकर हाथी मगरमच्छ की परवाह नही करता । प्रणयिनी कौ 
सामने पाकर प्रेमी विपत्ति की परवाह नहीं करता । 
३५. न प्रभ(तरलं ज्योतिरुदेति वसुधातलात्‌ । 
अभिज्ञानशाकुन्तल  १२४॥ 
कान्तिसे भरा हज प्रकाश पृथिवीतल से उदित नहीं होता । उत्तम वस्तु 
उत्तम स्थान से उत्पन्न होती दै । 

३६. न सूर्यो दीपेनान्धकारं प्रविशति । पदमप्राभुतक प° २३॥ 
सूयं दीपकं की सहायता से अन्धकार में प्रविष्ट नहीं होता । तेजस्वी पुरुष 
किसी अन्य की सहायता के विना ही अपना मार्गं खोज नेते दै । 

३७. पत्तने विद्यमानेऽपि ग्रामे रत्नपरीन्ा ? 

मालविकाम्निमित्र प° २१॥ 
नगरमेहोनेपर भी ग्राममें रत्नौ की परीक्षा ? गणी मनुय के होन पर 
उसी के परामशे से कायं करना उचित है। 

३८. प्रभातप्राया रजनी । बालरामाथण प° १६८ ॥ 
रात्रि समाप्त होकर स्वेराहो गया है । विपत्तियो का समय समाप्तं टहोक्रर 
सुख का समय ओ गया दहै। 

३६. भदनीयं खलु पुराणमधु । पद्मप्राभुतक धृ० २७ ॥ 
पुरानी मदिरा अधिक मादक होती है। पुराना परिचय अधिक स्नह्युक्त 
होता हे । 

४०. मधुरमपि कटु खादितमजीणं भवति । चार्दतत प° ७५ ॥ 


बहुत मीठा खाने पर भी अजीणे हौ जाता है । बहुत सुखसे भो उतर होती 
है । 


( ७ ) 


४१ मालतीमुकुलंदुक्‌लं कल्पपिष्यसि ? 
विद्धसालभल्जिका प° ३१॥ 
मालती कौ कलिययो से क्या तुम वंस्व बनाभोगे ? कोमल वस्तु का कठोर 
कार्यो में प्रयोगं उचित नहीदहै। 
४२ मूले छिन्ने कुतः पादपस्य पालनम्‌ ? 
मूुच्छकटिष पृ० ३८० ॥ 
जड़ कट जाने पर वृक्ष का पालनकसेहो सकता है? कुल के प्रधान 
पुरुष के नष्ट होने पर कल नष्ट हौ जातादहै। 
४३. यद च्छयेव पद्माकरं प्रविष्टा कलहंसिका । 
सुभद्राधन जय प° १२७ ॥ 
राजहंसी अनायासं ही कमलो के जलाशयमे प्रविष्टहो गई है। प्रणयिनी 
को स्वतः ही उसका प्रेमी प्राप्तहो गया है । 
४४. राषहुगृहीतोऽपि चन्द्रो न वन्देनीयो कस्य ? 
मृच्छकटिक  १०२०।। 
राहु से ग्रहण किया गया भी चन्द्रमा किसके लिये वन्दनीय नहीं है ? विपत्ति 
में पड़ं हुये भी गणी पुरुष का आदर करना चाहिये । 
४५. वयं तत्वान्वेषान्मधुकर हतास्त्वं खलु कृती । 
अभिज्ञानशाकुन्तल १.२२ ॥ 
हे भ्रमर ! हमतो तत्व की खोज में मारे गये, तुम निश्चय से सफल हो । 
बहुत उहापोह करने से स्पृहणीय वस्तु को दूसरे ले जाते हैँ । 
४६. वाडवीयमपि ज्योतिः अणंबाणंः पानां मभ्य्थयते । 
अनधंराघवं २.५८ ॥। 
समुद्रकीअग्निको भी पीने के लिये समद्रकेजल की आवश्यकता होती 
है । स्वाभाविक भोजन की सबको आवश्यकता है । 


( ८ ) 


४७. वासपादपविनाशेन पक्षिण आहिण्डन्ते । चार्दत्त पुं ६१५ ॥ 


४८. वासपादपविसंष्टुलतया पक्षिण इतस्ततोऽप्याहिण्डन्ते । 
मृच्छकटिक पुऽ ६४ ॥ 
निवासत भूत वृक्ष केनष्टहो जाने से पक्षी इधर उधर भटक रहे हँ । आश्रय 
के नष्ट हो जाने पर मनुष्य भटक्ताहीदहै। 

४६. विषधरफणारत्नालोको भवं तु भृशायते । अनघंराघव ४.१२ ॥ 
विषधर सपेकेफणकी मणिका प्रकाश भी बहुत डरा देता है । दुष्ट व्यक्ति 
का त भीभयकाहेतुहै। 

(५०. विषाद्ते विषधरस्य मुखात्‌ किमन्यक्षिसरति 7 
नागानन्द पृ १६४ ॥ 
विषधर सपे के मृख से विष के अतिरिक्त ओर क्या निकलता है ? दुष्ट 
मनुप्य दुष्टता ही प्रकट करता है । 

५.१. सकलशशाङ कविमलायां रजन्यां नास्ति दीपप्रयोजनम्‌ । 

उभयाभिसारिका पृ० १४२॥ 
सम्पूर्णं चन्द्रमा से प्रकाशित राति में दीपकं का प्रयोजन नही है । सुन्दर प्रण- 
यिनी से मिलन होने पर प्रेमी को अन्य सुख की आकांक्षा नही होती । 

५२. समूलं व॒क्षमृत्पार्दय शाखाश्छत्त्‌ कतः श्रमः ? 

प्रतिज्ञायौगन्धसयथण ४, २० ॥ 
वृक्ष को जड़ सहित उखाड़ देने प्र शाखाभो को काटने में कौनसा श्रमहै? 
मुख्य कायं कर लेने पर आनुषङ्किकं कायं सरलतासे हो जाते द| 

५३. सुवर्णं कषपटिटकछां विना शिलापट्टके कष्यते ? 

कपु रमञ्जरी प० ३१ ॥ 
सुवणं की परीक्षा कसौटी के पत्थर पर होती है, सामान्य पत्थर पर नहीं । 
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४५४ हंसं एवं जलेभ्यो बुग्धमुद्धरति । विदसालभमल्जिका १० ६६ ॥ 
हेस ही जलौंसे दूध को अलग कर सकता । गणी मनुष्यं ही गणो ओर 
टोषों कौ विवेचना कर सकता है। 


५१५* हीनकुसुम।६पि सहकारपादपान्मकरन्वबिन्दवो निपतन्ति । 
मृरछकटिकं प° १८६ ॥ 


कमं पुष्पं वलि भी आमकेवृक्षसे मकरन्दकी बूदें टपक्ती हैँ। निधन 
होने पर भी सज्जनं मनुष्यं दानं करने से नहीं जिस्षकते । 


(६) श्रपराध-प्रवति- 
४५६. भीताः प्रधर्षिताः आपश्चा सुलभचारित्रवञ्चना अपराधयितु 
समर्थाः भव॑न्ति । चारदत्त पुऽ ५८॥ 
डरे हुये, अपमानित, भापत्ति में पड़े हुये ओर चरिवहीन व्यक्ति अपराध कर 
सकते है । 
(७) ग्रमुत-- 
४५७ अम्‌तसंजञ्कं किमपि श्रयते आयुवेयोऽवस्यापनं रसायनम्‌ । 
ध्‌ तंविटसंवाद प° ६६ ॥ 
यौवन कौ आयु वनाने वाले किसी अमृत नाम्‌ के रसयन॑ कफे विषयमे सुना 
जाता है । मदिरा तरुभ्य को प्रदानं करतौ है। 
(८) ग्ररण्यनिवास- तपोवन-ग्राध्रम- 
५८. अदं भुतवंशनबेहुरसः ख॑लु वननिवासः । 
आश्चर्यच्‌डामणि प० ८१॥ 
घन भें निवासं करने से अद्‌भुत षस्तुभों को देखने का आनन्द मिलता है । 


५६ अप्रमसजनसंचारणीयानिं गिरिकान्ताराणि। 
बालरामायभ ¶० ६७१५ ।। 


( १० ) 


पवतो ओर वनो मे सावधान होकर घूमना चाहिये । 


६०. इक्ष्वाकवः सुतनिवेशितराज्यभाराः 
निःश्र यसाय वनमेतवुपाश्रयन्ते । कुन्दमाला ४ ५॥ 


दक्ष्वाकुवं शी राजा वृद्धावस्था में कल्याण प्राप्त करने के लिये पृत्रोंको राज्य 
काभार सौप कर इस वन का आश्वरयलेते है । यौवनं ढल जाने पर गृहस्थी 
का मोह त्याग कर वानप्रस्थ ग्रहण करना चाहिये । 

६१. जनपदेषु न चिरमारण्यकास्तिष्टन्ति । महावीरचरित प° ५८२॥ 
अरण्यवासी जनं देर तकं नगरों मे नही ठहरते । 

६२. वनं निवासाधभिमतं मनस्विनाम्‌ । मध्यमन्यायोग १.१० ॥ 
मनस्वी जनो को वनों में निवासं करना अच्छा लगता दै । 

६३. सज्जनधनानि तपोवनानि । उरख्भंग १६६ ॥ 
सज्जनो का धन तपोवनं हीदै। 

६४ स्वंजनसाधारणमाश्रमपदम्‌ । स्वप्नवासवद॑त्त पृण २८॥ 
आश्रमो में खवं-साधारण को जाने की अनुमति होती है। 

६५. सुखं खलु निष्कलत्राणां कान्तारप्रवेशः । 

प्रतिज्ञायोगन्धराथण प° ११५ ॥ 


पत्नी से रहित व्यक्तयो को वन मं प्रवेण करनेसे ही सुख मिलता है। 


(६) तपोवनों के व्यवहार- 


तपोवनो मे विनीत भाव से प्रवेण- 


६६. विनीतवेषेण प्रवेष्टव्यानि तपोवनानि नाम । 
अभिज्ञानशाकुन्तल पृ५ १४७ ॥ 
तपोवनों मं विनीत वेष में प्रवेश करना चाहिये । 
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तपोवरनौं मे अतिथिसत्कार- 
६७. तपोवनानि नाम अतियिजनस्य स्वक गृहम्‌ । 
स्वप्नवासवदत्तम्‌ पृ १६ ॥ 
अतिधियों के लिये तपोवन अपना ही घर होता है। 
तपोवसों की रक्षा- 
६८. राजरक्षितव्यानि तपोवनानि नामं । 
अर्भिन्ञानशाकुन्तल प° १६२ ॥ 


राजाओं को तपोवनों की रक्षा करनी चाहिये । 


( १० ) श्रथ (धन ) ष्ठः 


६४६. अतनुषु विभवेषु ज्ञातयो सन्तु नाम । अभिज्ञानशाकुन्तल ५.८ ॥ 
प्रचुर सम्पत्ति होने पर ही बन्धु अपने होते है। 
७०. अथतः पुरुषो नारी या नारौ साथंतः पुमान्‌ । 
चारुदत्त ३.१७, मृच्छकटिक २.२७ ॥ 
धन के प्रभावसेही पुरुष नारीटहो जाताहै ओौर नारी पुरुष हो जाती है । 
७१. अथं रुचेरथं सम्बन्धः प्रीतिमुत्पादयति । भुद्राराक्षस पृ० ३० ॥ 
धन के प्रति रुचि रखने वालो मे धन का सम्बन्ध ही प्रेम उत्पन् करता है । 
७२. अर्थस्य त्रयो विधयः- दानमुपभोगो निधानम्‌ । 
धूतविटसंवाद पु° १०७ ॥ 
धनं की तीनं गतियां है- दान, उपभोग ओर संचय करना । 
७३. यत्र श्रियस्तन्न ननु द्विषन्तः । आश्चयंच्‌डामणि ३.२७ ॥ 
जहां समृद्धि होती है, वही शत्‌. भी होते हैं । 
७४. सज्जनाराधनं धनम्‌ । धृतंविटसंवाद श्लोक १॥ 


( १२ ) 


धन का प्रयोजन सज्जनो को प्रसन्न करना है । 

७५. सवथा मास्त्यपिशाचमश्व्यम्‌ । पादताडितक पृ १६४ ॥ 
धन सम्पूणं हप से नीचता को दूर करता है। 

७६. सवथा रागमुत्पाद्य विप्रियस्य प्रियस्थ वा । 


अथंस्यवाजंनं कयंमिति शास्त्रधिनिश्चयः ॥ 
उभधाभिसारिका श्लोक १५॥ 


शास्त्नो में यह्‌ बताया गया है क्रि प्रियहो या अप्रिय, उसके प्रति अनुराग 
उत्पन्न करके धन का ही अजेन करना चाहिये । 


७७. सुष्ट्‌ खल्विदमुच्यते अथं नाम शीलस्यापहरति । 
पादताडितक प° १६७ ॥ 
यह टीकं कहा गया है किं धन निश्चय से शील का हरण कर लेता है। 


(११) श्रविमृहयकारिता (विना विचारे कायं करना)- 
७८ अबिमृश्यकारिता हि पुसः परं परिभवस्थानम्‌ । 


बालरामाथण प° ४४॥ 
विना विचारे कायं करने से पुरुष का बहत तिरस्कार होता है। 


(१२) श्रविहवसनीयता- 


७६. तटं गताया अपि नौकायाः न विश्वसितव्यम्‌ । 
कपू रमञ्जरी पृ० २३८ ॥ 
तट पर पहुंची हई भी नौका का विश्वास नहीं करना चाहिये । जब तकं कार्यं 
पूरा न हो जावे, तब तकं निश्चिन्त नहीं रहना चाहिये । 
८०. बलवदपि शिकषितानाभात्मन्यप्रत्ययं चेतः । 
अभिज्ञानशाकुन्तल १.२ ॥ 


( १३ ) 


अन्यधिकं शिक्षित भी मनुष्यों का मन अपनी क्षमता के प्रति अविष्वासी 
होता है । 
८१ रपाभिगृहीतस्य कुम्भोलकस्य का प्रतिपत्तिः । 
कौमुदीमहोत्सव पृ० २४॥। 
चोरी के धन के साथ पकडे गये चोर करा क्या विष्वासं है। 


(, ३) ग्रह्वमेध-- 


८९. अश्वमेध इति नास विश्वविजयिनां क्ष व्रियाणामूजस्वलः 'सवक्षेत्र- 

परिभावी महानुत्कषेः । उत्तररामचरित्‌ पृ ३३६ ॥ 

सभी क्षत्रियो का पराभव करने वाला अश्वमेघ यज्ञ विश्वविजयी क्षत्रियो के 
लिये महान्‌ उन्नति की कसौटी है । 


(१४) श्रसन्तोष- 


८३ अहो सन्तोषबाह्यानामधमेकरतं मनः । 
आश्चयच्‌ डामणि १.१६ ॥ 
असन्तोपी मनुष्यो का मन अधमं के प्रति अनुरक्त रहता है । 


(१५) श्रसम्भवनीयता(श्रसम्मव बातों का होना)- 


८४. अम्बुनि मज्जन्त्यलाबूनि ग्रावाणः संप्लवन्ते । 
महावीरचरित प° २६॥ 
तुम्बियां तो जल में इब रही हैँ ओौर पत्थर तंर रहै है। असम्भवं वातं 
दृष्टिगोचर होती है । 
८५. उद्वेलस्य मकराकरस्य तरडः गावलेपं हस्तेन बारयसि ! 
सुभद्राधनञ्जय पृ० ८३॥ 


( १४ ) 


भूब्ध समुद्र को तरगोको हाथों से रोक्ते हो ? असम्भव कायं को करने 
का प्रयत्न करना उचित नहीं । 
८६. कथमिव जीवतः कृकलासाच्छिरः सुवणं ` प्राप्यते ? 
विदढधसालभल्जिका प° २३४ ॥ 
व्या जीवित गिरगिट के सिरसे स्वणे प्राप्त हो सकता है ? असम्भव वस्तु 
को पाने का प्रयत्न व्यथं है । 
८७ दष्क रं विषमौषधीकतु म्‌ । मृच्छकटिक पृण २६८ ॥ 
विष की चिकित्सा करना दष्कर हैँ । दष्ट मनुष्य को समञ्ञाया नही जा 
सकता । 
८८. न वायसोच्छिष्टं तौ्ंजलमुपहतं भवति । 
पव्मप्राभतक प° २२॥ 
कौवे द्वारा ज्लूठा करने पर तीर्थं का जल अपवित्र नहीं होता । दुष्ट द्वारा 
आक्रान्त होने पर भी उत्तम वस्तु दूषित नहीं होती । 
८६. न हि पुलिनेषु तिलस्य सम्भवोऽस्ति । कुन्दभाला प° ६.२२ ॥ 
रेती मे तिल उत्पन्न नहीं होता । राजा के हूदयमें प्रेम नहीं होता । 
०. न हि सवः सवं जानाति । मुद्राराक्षस पृ० ७॥ 


सब व्यक्ति संब कुछ नहीं जानते । 
ई १. पतन्ति चन्द्रमण्डलादयप्युल्काः । देवीचन्द्रगुप्तम्‌ पृ० ८६१ ॥ 


चन्द्रमा से भी उत्काये गिरती है । शक्तिशाली शान्त स्वभावके व्यक्ति भी 
कभी समय अने पर क्रोध कर सकते है । 


६२. लूतातन्तुना गन्धगजालानसन्दान सुचखीतुष्डन बज्‌मणिभेदः । 
बालरामायण पृ २१५ ॥ 


( १५ ) 


मकंडी के जालो के तन्तुजसे गन्धहायी कोर्बाधना ओौरसूुर्दकीनोकसे 
हीरे को बेधना असम्भव है । 
६३. स्वर्गयति न परिहासकथा रुणद्धि । पाद॑ताडितक श्लोक ५ ॥ 


पर्हिस की कथा स्वगे-प्राप्ति के फल को नही रोकं सक्ती । 


(१६) श्रसम्मावित प्राध्ति- 


४६४. इह खलु वषेतौ उयोरस्नादशनम्‌ । पद्मप्राभुतक पृ ४७॥ 
यहां तौ वर्षा ऋतु मे चांदनी दिखाईदेरहीदहै। जिसके पाने की संम्भावना 
नही थी, वह प्राप्तहौ गया है । 

६५. का नामेयमनभ्रवष्टिः । कौमुदीमहोत्सव प° २० ॥ 
विना मेघो के यह वर्षा कहाँ से आ गई । यह्‌ असम्भावित वस्तु मिल गई । 

६६. किमेतदकालकृष्माण्डपतनम्‌ ? कपु रमञ्जरी प° २२७ ॥ 
यट क्या असमय में पेठे का फल गिर गया ˆ असम्भावित वस्तु प्राप्त हो 
गई । 

5७. भिक्षां गतो निमन्त्रनिमन्त्रणं प्राप्तः । 

कौमुदीमहोत्सव प° २०॥ 
भिक्षा के लिये गये भिक्षुकं को निमन्त्रण प्राप्त हो गये । स्वल्प वस्तु की 
याचना करने वाले को सम्भावना से भी अधिक्‌ वस्तु प्राप्त हो गई । 


(१७) श्रहद्ार- 


5८ पारमायिकर्विनयदुविभाभ्यो निपुणबुदिग्राह्यो महानहङ्ार- 
ग्रन्थिः । महाथौरचरित पु० ७२ ॥ 


( १६ ) 


महापुरुषों का अहंकार उनके वास्तविक विनय के कारण पठेचान में नहीं 
गाता । उसको निपुण बुद्धिसेही जाना जा सक्तादे। 


(१८) श्राकार से भावों का ज्ञान- 


६८६. आकारसवरणमप्याकार एव । पद्‌मप्राभृतके प° २३८।। 
छुपने पर भौ अआकारसे भावोंकाज्ञान हो जाता है। 

१००. भकृतिविशेषेषु आदरः पदं करोति । 

मालविकाग्निभिव पर ६॥ 

विशिष्ट आकृतियों के प्रति स्वभावतः आदर उत्पन्न होता टै । 

१०१ चक्षुषि सर्वे भावाः नियताः । धृतविटसंवाद प° १०० ॥ 
आंखों मेँ सभी भाव निहित रहते है । आंखो से अन्तनिहित भावींका ज्ञानं 
हो जाता है। 


(१६) श्राचाय-हिष्य- 


१०२. पात्रविशेषे न्यस्तं गुणान्तरं त्र जति शिल्पमाधातुः । 
मालविकाग्निमिव्र १.६ ॥ 
विशेष पात्र में निहितं शिल्प शिल्पी के अनेकं गुणों को प्रकट करता है। 
योग्य शिष्य में निहित विद्या भाचार्यके गणो को प्रकट करती' है । 
१०३. प्रभवत्याचायंः शिष्यस्य । भालविकाग्निमिन्न पृ० २६॥ 
आचायं का शिष्य प्र कभी प्रकार से अधिकार होता है। 
१०४. विनतुरद्रन्थपरिग्रहोऽपि बुद्धिलाधमं प्रकाशयति । 
मालविकाग्निमित्र ० २३॥ 
गुर द्वारा अयोग्य शिष्य को स्वीकार करने से उसकी बुद्धि की लघुता प्रकट 
होती है । 


( १७ ) 
(२०) ब्रात्म-प्रकंसा का श्रनौचित्य- 


१०५. नोत्सहन्ते महात्मानो ह्यात्मानमूपस्तोतुम्‌ । 
पंचराव्र पृ० २१॥ 
महान्‌ पुरूष अपनी स्तुति स्वयं नहीं करते । 
१०६. थ आत्मगुणान्‌ स्वयमेव मन्त्रयते कथमेतेऽकायं न करिष्यन्ति । 
चारदत पू० २२॥ 
जो व्यक्ति अपने गुणों कीस्वयंही प्रशंसा करते, वे किंस प्रकार बुरे कायं 
को नहीं करेगे ? आत्मप्रशंसकं सभी कुत्सित कायं कर सकते है । 


(२१) भ्रात्मरक्षा- 


१०७. आत्मवधः प्रथमः पातकेषु । बालरामायण पु० ७८ ॥ 
आत्महत्या सबसे बड़ा पापहै। 
१०८. आत्मविकृयिणः पापाः प्राणत्यागेऽप्यनीश्वराः । 
खण्डकोशिक ५.१५ ॥ 


अपने आपको बेच देने वाले व्यक्तयो को प्राणों कां परित्यागकरने काभी 
अधिकार नीं । 


१०६. आत्मापि नूनं रक्षितव्यः । बीणावासवदत्त पु० ४५॥ 
अपने आपकी निश्चय से रक्षा करनी चाहिये । 
११०. एति जीवन्तमासन्दो नरं वषंशतादपि । 
पादताडितक प° १५३ ॥ 
जीवित रहने वाले व्यक्ति को सौ बषं बाद भी आनन्द मिल सकता है । 


{ १८ 


१११. को हि नाम जीवितेन शरीरं विक्रेष्यति ? 
चारुदत्त ¶० १११ ॥ 
प्राणो के रहते शरीर को कौन्‌ बेचेगा ? 
११२. रल्लितेव्याः नैनु प्राणाः । वौणावासवदत्त पु० ४६॥ 
प्राणो की निश्चय से रक्षा करनी चाहिये । 


२२] श्राशा- 


११३. गते भीष्मे हते द्रोणे कर्णे च विनिपातिते । 
आशा बलवती राजन्‌ शल्यो जेष्यति पाण्डवान्‌ ॥ 
वेणीसंहार ५.२२ ॥ 
भीप्मके चले जाने पर,द्रोणके मारे जाने पर ओौर कणे के गिरा दिये जाने 
पर भी आशा बलवती है कि शल्य पाण्डवों को जीत लेगा । पुनः पुन 
असफल होने पर भी मनुष्य संफल दोने कौ आशा करता है । 
११४. गुवपि विरहदुःवमाशाबन्धः साहयति । 
अर्भिज्ञानशाकुम्तल ४.१६ ॥ 


महान्‌ विरह-दुःख को आशा का बन्धन ही सहन कराता हे । 
[२३] श्रा्रय-विनाक्- 


११५. छायाथं ` ग्रीष्मकषन्तप्तः यामेषाहं समाधितः । 
अजानता सुया संब पत्रः शाखा वियोजिता ॥ 
मृच्छकटिक ४.१८ ॥ 


ग्रीष्म से सन्तप्त होकर छाया के लिये मैने जिघ वृक्ष का आश्रय लिया भथा, 


( १६ ) 


न जानते ह्ये मैने उसी शाखा को पत्तों से रहित कर दिया । 
[२४] श्रहितिगनि- 


११६. आहितार्ने्नन्यिनाग्निना संस्कारो विहितः । 
नागानन्द प° १६७१६२८ ॥ 
अग्नियों का आधान करने वाले व्यक्ति का अग्तिम संस्कार अन्य अग्नि से 
नहीं किया जा सकता । 
११७. सङ्क टा ह्याहिताग्नीनां प्रत्यवायः गृहस्थता । 
उत्तररामचरित १.८, महावीरचरित ४.३३ ॥ 
अग्तियों का आधान करने वाले व्यक्त का गृहुस्थ धमं सदा विघ्नोंसे भरा 
होता है। 


[२५] इन््र- 


११८. उवामृदहामशस्यां जनयतु विसृजन्‌ वासवो वष्टिमिष्टाम्‌ । 
प्रिप्वशका ४.१२ ॥ 
यज्ञोके करनेसे प्रसन्न इन्द्र ययायोग्य बृष्टि करके पृथिवी परं प्रचुर अन्न 
उपजावे । 
११६. सचकितमयधाय कर्ण मस्मिन्‌ शुरपतिकषंणमन््निःस्वनेषु । 
विरचयति शची सदेव नूनं सुजमवधूय वि योगवेणिबन्धम्‌ ॥ 
कुन्दमाला ४.१॥ 
दन्द्र को भृष्ट करने-वाते मन्तो का पाठ करने पर इन्द्र को यज्ञकर्ता के 
पासआनादहीदहोतादहै। 


| २६] इन्द्रारी- 


१२०. कन्यकानां किल देवतेन्राणी । सुभव्राधनञ्जय प° ५५ ॥ 
कन्याओं की देवता इन्द्राणी होती है। 


| २७] इन्द्रिय-उच्छं वलता-- 


१२१. विषमा इन्रियचौरा हरन्ति चिरसिचतं धमम्‌ । 
मृच्छकटिकं ८.४ ॥ 
विषम इन्द्रियरूपी चोर चिरकाल से सञ्चित धमे का अपहरण कर तेते है । 


[२८] ईरष्या- 


१२२. प्रायः समानविद्याः परस्यरयशःपुरोभागाः ॥ 
मालविकाग्निमित्र प° २६॥ 
समान विद्या वाले वाले प्रायः ईप्यावश एक दूसरे के यश की निन्दां करते 
र । 


[२९] उपदेह की ग्राह्यता- 


१२३. उपदेशं विवुः शुद्धं सन्तस्तमुपदेशिनः । 
व्यामायते म बिदत्सु यः काञ्खममिवाग्निषु ॥ 
मालविकाग्तिमित्र २.६ ॥ 
उपदेश देने वाले के उसी उपदेश को शुद्ध माना जातादहै, जो विद्वानों के 


मध्य उसी प्रकार मलिनं नहीं होता, जसे किं अग्निं मे शुद्ध सोना मलिनं 
नहं होता । 


( २१ ) 
[३०] एेश्वर्यान्माद- 


१२४. सूरछंन्स्यमौ विकाराः प्रयेणं श्वयमत्तानाम्‌ । 
अर्भिन्ञानशाकन्तल ५.१८ ॥ 


ेश्वयं से उन्मत्त व्यक्तियों में इसं प्रकारके विकार उत्पनदहोही जाते रहै, 


[३१] श्रौदढत्य- 


१२५. अण्डभेदनं क्रियते प्रश्रयश्च । महावीरचरितं धृ° १०३ ॥ 
ओद्धत्य भी दिखते हौ ओर विनीतं भावं भी प्रकट करते हौ 


[३२] कठोर व्यवहार का श्रौचित्य- 


१२६. न च खलु अनुस्पीडितः सहकारपृष्टग्रन्थिः रससवंस्वं मुञ्चति । 
विद्धसालभल्जिका पृ० ड ॥ 


विना मसले अमकी मंजरी रसंकी सुगन्धि को नहीं छोडती । विना 
कठोर म्यवहार के कजूस से कुछ पाना सम्भव नही है । 


[३३] कन्या- 


कन्या फा परकीयं धनं टोना- 
(१२०. अर्थों हि कन्या परकीय एव । अधभिज्ञानशकुन्तल ४.२२ ॥ 
कन्या दूसरेका दही धनं है। 
१२८. .कन्यायाश्च पराथंतंव कि मता । महावीरचरित १.३० ॥ 
कन्या वूसरे के लिये ही होती दहै । 


( २२) 


कन्या का विवाह- 
१९६. अनुरूपेषु कुलेषु कन्यानां विवाहः क्तव्यः । 
वीणावासवदत्त पृ०२॥ 
अनुरूप कुलो मे ही कन्या का विवाह करना चाहिये । 
१३०. कन्यायाः वरसम्पत्तिः पितुः प्रायः प्रयत्नतः । 
भाग्येषु शेषमायत्तम्‌ ॥ प्रतिज्ञायोगन्धरायण २.५ ॥ 
कन्या को वरूप सम्पत्ति पिता के प्रयत्नो से मिलती दहै । शेषतो भाग्यके 
आधीन ह । 
१३१. दं वमत्र कन्याप्रदानेऽधिकृतम्‌ । 
प्रतिज्ञायौगन्धरायण पृऽ ४४॥। 
कन्या का विवाह करनेमेंदवकोही अधिकार है । कन्या के विवाह में 
भाग्यही प्रबल है। 
कन्या का संरक्षक के आधीन रहना- 
१३२. प्रभवति प्रायः कुमारीणां जनयिता देवं च। 
मालतीमाधव पु° १११ ॥ 
कुमारी कन्याभों पर उस्के पिताकोओौरदंवकोही अधिकार होता दहै। 
कल्या के सनोगत भाव- 
१३३. निभिननं खलु हृदयरहस्यं कोपयति कन्यकाजनम्‌ । 
तपतीसंवरण पु०४८॥ 
हदय के रहस्य को प्रकट करने से कन्याये कूपित होती हैँ । 
१३४. निष्कम्पदारुणामु कुलकन्यकासु नयति हृदयं मनुष्याणाभी- 
द शाद्‌ दुरभिषड गात्‌ । मालतीमाधव पृ० ३१२ ॥ 
मनुष्यों द्वारा इस प्रकार की दुरभिसन्धि कोमल हृदय वाली कुलीन कन्याओं 


( २२ ) 


के हृदय को पीडति करती है। 
कन्या को देखने मे दोषाभाव - 

१२३५. कन्यकादशंनं निर्दोषम्‌ । प्रतिज्ञायौगन्धरायण पु ६३ ॥। 
कन्या को देखने मे कोई दोष नहीं है । 

(१३६ ३६) निर्दोषदशेना कन्यकाः भवन्ति । नागानन्द पृ० ३८ ॥ 
कन्याओं को देखना दोष से रहित है । 

कन्या-पिता के भाव - 

चिन्ता- 

१२३७. कन्यापिरतुहि सततं बहु चिन्तनीयम्‌ । अविमारक्‌ १.२ ।। 
कन्या का पिता बहुत चिन्तित रहता है । 

दुःख- 

१३८. जनकस्यथेकदुःखहेतुः कुमारी । बालभारतं १.८० ॥ 
कुमारी कन्या पिताकेदुःखका एक मात्र कारण दहे । 

१३४६. दुःखं नित्यं दृहितहेतुतः । वौणावासवदत्त १.१८ ॥ 
कन्याके कारणपिताकोसंदादुःख रहता दहै) 

वन्देनीयता- 

१४०. कन्यापितृत्वं खलु वन्दनीयम्‌ । अविमारक १.६ ॥ 
कन्या का पिता होना संदा आदरके योग्य है। 

स्नेह- 

१४१. न खलु मातापितरौ भतु वियोगदुःखितां दुहितरं चिरं द्रष्ट्‌ 

पारयतः । अभिज्ञानशाकुन्तल पू° ४१२॥। 


पति के वियोग से दुत कन्या को माता-पिता अधिक समय तक देख नही 
सकते । 


[३४] करुरा- 
१४२. राज्यस्य कृते स कथं प्राणिवधक्रोयमनुमन्यते । 
नागानन्द ३.१७ ॥ 


राज्यको प्राप्त करने के लिये वह्‌ प्राणियों के वध रूप क्रूरता की अनुमति 
कंसे दे सकता है । करुणा से भरे हृदय वाले व्यक्ति किसी भीलोभ में क्रूर 
नही ट ते । 


[३१५] कमं तथा कमंफल- 
१४३. अकारणं रूपमक (रणं कुलं महत्सु नीचेषु च कमं शोभते । 
पंचराल्र २.३३ ॥ 


किसीकासशूपया कूल उसके महान्‌ होने का हेतु नहीं है, चाहे कुल ॐऊंचा 
हो या नीचा, उसका कमं ही उसको सुशोभित करता है । 


१४४. अन्धस्य कूपपतनं संवत्तम्‌ । कोमुदोमहोत्सव पृ५ १० ॥ 
अन्धा कुये में गिर गया । विना परिणाम का विचार क्यि काये करने से 
पतन होता है । 
१४५. इह खलु विषमः पुराकृतानां भवति हि जन्तुषु क्मेणां विपाकः। 
हन्‌मन्नाटक १४.४२ ॥ 
पहले किये गये कमो का बिषम परिणाम प्राणियों को भोगना ही होता है । 


[३६] कवि की निरडःकुता- 


१४६. निरङ कुशाः कविवाच्चः । बालरामायण धृ० ११८ ॥ 
कवियों कौ वाणी पर किसी का अंकुश नहीं होता । 


( २५ ) 


[३७ | कष्टकर भाव- 


१४७. कष्टा वेधव्यथा कष्टो नित्यमुदहनश्रमः । 
श्रवणानमलड कारः कपोलस्य तु कुण्डलम्‌ । 
अनघंराघव १.४० ॥ 
कानी को वेधनं करने की पीडा कष्टकर है, नित्य दढोने का ध्रम कष्टकर है। 
कनौ के अलंकार कुण्डल कपोलों को सुशोभित करते हँ । एकव कष्ट देने 
वाली वस्तु दूसरों को सुख दे सक्ती है । 


(१ ४८) कष्टोऽयं खलु भृत्यभावः । रत्नावली प° १० ॥ 
सेवक हन निश्चय मे कष्टकर है । 


[३८] कामदेव- 


१४८६. अषडक्षीणषाडगुण्यमन्त्ी मकरकेतन: ! अनघं राघव २.६ ॥ 
कामदेवं सदां षड्गुण (सन्धि, विग्रह्‌, यान, जासन, संश्रय, द्वं धीभाव) कां 
प्रयोग करने वाला मन्त्रीहै। प्रेमिका को प्रेम करने वालाक्ामी ६ गणो के 
प्रयोगसे भी उसको प्राप्तं करने का प्रयत्नं करताहै। 

१५०. अहो नु खलु कामो निमं्यादः । 

आश्चयच्‌डाभणि प° १२५॥ 
कामदेवं निष्वय से मर्यादा से रहित हीता है । 


१५१. कपु र इवं दग्धोऽपि शक्तिमान्‌ यो जने जने । 
नमोऽस्त्ववायवोर्याय तस्मे कुसुमधन्वने ॥। 
बालरामायण ३११॥ 
कपुर के समान जल जाने पर भी जौ कामदेवं प्रत्येकं व्यक्ति को परार्जित 
करने की शक्ति रखता है, अशक्य पराक्रम वाले उस कामदेवं को नमस्कार 


हे । 


( २६ ) 


१५२. कामो वामः । मृच्छकटिक पृ १६४, १६६ ॥ 
कामदेव सदा विपरीत आचरण वालाहै। 

१५३. कामो हि भगवाननबगीत उत्सवस्तरुणजनस्य । 

चारुदत्त प° ४२॥ 
तरुण जनों के लिये कामदेव प्रशंसनीय उत्सव दहै) 

१५४. क्व मनोभवः क्व गुणसं ग्रहणम्‌ । आश्चयच्‌डामणि ४.१३ ॥ 
कहां तो कामदेव ओर कहां गणो का संग्रह । कामदेव से पीडति मनुप्य के 
गण नष्ट होने लगते हैँ । 

१५५. स्मर एव तापहेतुः । अभिज्ञानशाकुन्तल ३.६ ॥ 
कामदेव ही संतापका कारण होता है । 


[३६] कामविनाशक भाव- 


१५६. ग्रामे वासः श्रोत्रियकथनं परतन्त्रता भृत्यभावः । 
आजंवयुता च नारी भदनान्तकारिणः केचित्‌ ॥, 
धूतविटसंवादं श्लोक २८ ॥ 
ग्राम में निवास करना, ब्राह्मणों का उपदेश, पराधीनता, सेवकं होना ओर 
नारीका विनम्र होना, ये सब भाव काम-भावको नष्ट करते है । 
१५७. पादेग्रहणेऽवश्यं वाष्पः संजायते प्रणयिनाम्‌ । 
अश्न विमोक्ष दन्यं देन्योत्पतौ कुतः कामः ॥ 
धूतविटसंवादं श्लोकं २७ ॥। 
प्रणयी द्वारा प्रणयिनी के पैर पकड लेने पर आंसू आ जाते है । आस गिरने 


पर दीनता उत्पन्न होती है ओर दीनता उत्पन्न होने पर काम का भाव कहां 
रह्‌ सक्ता है । 


( २७ ) 


१५८. स्तब्धता चं कामस्य महान्‌ शतु : । 
धूतविटसंवाद प° १०५॥ 
स्तव्धता काम-भाषना की महान्‌ शत्‌. है । 


(४०) कामविलात- 


१५६. अकृतार्थेऽपि मनसिजे रतिमुभयप्रार्थना कुरते । 
अभिज्ञानशाकुन्तल २.१ ॥ 
कामदेव के संफल न होने पर भी प्रणयी-प्रणयिनी दोनों की अभिलाषा प्रेम 
को उत्पन्नं करती है। 
१६०. अनुवुत्तिहि कामो मूलम्‌ । धूतंविटसंवाद पु° १०५ ॥ 
प्रिया के अनुकल व्यचहार करना ही काम-भावना का मूल है । 
१६१. अन्योन्यस्य गुणोदभवेरकृतक रागोच्छ॑यः कारणम्‌ । 
कामिजनस्य संगमविधौ ।॥ उभयाभिसारिका श्लोक ५४ ॥ 


प्रणयी जनौ के मिलन में एक दूसरे के स्वाभाविक गणदहौी प्रणय को वडाते 
हे । 
१६२. कामोऽयनाशः पु साम्‌ । धूतविटसंवाद प° १०७) 
कामे विलास पुरुषों का धन नष्ट करते है । 
१६३. कामी स्वतां पश्यति । अभिज्ञानशाकुन्तल २.२ ॥ 
कामी व्यक्ति केवल अपनी अनुकूलता को ही देखता है । 
१६४. चेष्टाप्रतिरूपिका कामिजनमनोवृत्तिः । 
अभिज्ञानशाकुन्तल प° १७२ ॥ 
कामी मनुष्य कौ मनोढृत्ति अपनी चेष्टाओं के अनुरूप होती है । 
१६५. तमहं न पश्यामि यः स्त्रीषु प्रसङः गं न गच्छेत्‌ । 
धूतविटसंवाद प° १११ 


( २८ ) 


मै एसे व्यक्ति को नहीं देखता हु, जो स्तियों के प्रति आसक्त नहीं टोता । 
नारी के प्रति पुरुष की आसक्ति स्वाभाविक हीहै। 
१६६. दरदलितस्तनीषु पुन निवसति भकरध्वजरहस्यम्‌ । 
कपु रमञ्जरी २४६॥ 
ईषत्‌ विकरित स्तना वाली युवतियों मे कामदेव का रहस्य निवास करता 
है । सद्यः स्फुटित यौवन वाली युवती अधिक आकर्षक होती है । 
१६७. दुदिहगेभ्यो रक्षितव्योऽधरः । धूतंविटसंवाद प° ८७ ॥ 
अधर की दृष्ट पक्षियोसे रक्षाकरनीदहै। सुन्दर युवती को उद्ण्ड प्रेमियों 
से वचाना चाहिय । 
१६८. धन्यानि तेषां खलु जीवितानि ये कामिनीनां गृहमागतानाम्‌ । 
आर्द्राणि मघोदकणीतलानि गात्राणि गात्रेषु परिष्वजन्ति 
मृच्छकटिक ५.४६ ।। 
उनके जीवन ध्यै जो घरमे आई हुई कामिनियों के वर्षा जल से शतनं 
ओर भीगे अगो का अपने अंगो मे आलिगन करते है। 
१६६. न कालहरणक्षमाः भ्रियजनसमागमोत्सवाः । 
बालरामायण प° १४२ ॥ 
परिय जनों के मिलन के उत्सवो मे समय की प्र्त॑क्षा सहन नही होती । 
१७०. ननु साय॑प्रातः होमो वतते । पद्‌मप्राभृतक प° २८॥ 
निष्चय से सायंप्रातः हवन होता है । प्रिया से सायंप्रातः मिलन होता दहै। 
१७१. परस्परव्यलीकं सहते कामिजनः । 
उभयाभिसारिका प° १२२॥ 
प्रणयिजन एक दूसरे के दोषों को सहन कर लेते हैँ । 
१७२. मनोमयं व्याधिमदारुणौषधम्‌ । पदृमध्राभृतक श्लोकं २७ ॥ 
कामके रोग की चिकित्सा दुष्कर है। 


५ र्ठ ) 


१७३. रागो हि रञ्जयति वित्तवतां न शक्तिः । 
पादताडितक श्लोक २१॥ 


धनी पुरुषों काभीप्रेमही प्रेमिका कौोप्रसन्नकरता है, धन की शक्ति नहीं 
१७४. लघुरूपोऽपि बलवान्‌ मदनव्याधिः । पद्मप्राभृतकं पृ० ६॥ 
कामका रोग षोटा होता हुआ भी बलवान्‌ हौताहे। 


१७५. लज्जा विलासयौतुक कामिजनस्य । पद्‌मप्राभृतक पु ५७ ॥ 
कामी पुरुषो के लिये लज्जा तो विलास का दहज है । 
१७६. वक्त्रं च ठवतितांसं नियमन्ति देहेन क्षटिति बलितेन 1 


प्रथमोपनतवल्लभसंगमेन नटित। मुग्धमहिला : ॥ 
बालरामायण ५.१४ ॥ 


जव भोली-भाली महिलाओं का प्रिय के साथ प्रथम मिलनहोता है, तोवे 
णरीर को मोड़ कर शीघ्रही कन्धो के साथ मुख को मोड लेतींहै। प्रथम 
मिलन में प्रणयिनी को स्वाभाविकं लज्जा प्रकट होती है । 


१७७ विघ्नितसमागममुखो मनसिशयः शतगुणीभयति । 
विक्रमोर्वशीय ३.८ ॥ 


सिलन में विध्न पड़ जने पर कामका सुखसौ गुनावबढ्‌ जाताहै। 


१७८. विविक्तविसुम्भरसो हि कामः । मृच्छकटिक ८.३० ॥ 
काम का आनन्द एकांत विश्वस्त स्थान मे मिलता है। 
१७६. शाट्यमनृतं मदो मात्स्यंमवमतं तथा प्रणयकोपः । 
मदनस्य योनयः किल ॥ धूतंविटसंवाद श्लोक ६८ ॥ 


काम की भावना को बढाने वाले निम्न दहेतु है धूतता, ब्रूठ बोलना, मद, 
मात्सय, अपमान ओर प्रणयकोप । 


द? - 


१८०. सम्मानितापि न॒ तथा मुदभ्युपति मात्ानुजेन जनकेन न 
तथाग्रजेन । 
आश्वासितापि रमणी रमणेन तूणं ' प्रेम्णा यथा मधुरनिमल- 
दृष्टिपातः हन्‌मन्नाटक १२ ई ॥ 
माता, पिता, अनुज ओर अग्रज द्वारा सम्मानित होती हई भौ रमणी उतना 
गीघ्र आश्वासन नहीं पाती, जितना कि प्रेमी के प्रेमपुणं मधुर निमल दुष्टि- 
पातोसे पाती टहै। 

१८१. सर्वोऽपि विविक्तकाभः कासी भवति । पदमप्राभृतक प° ५२॥ 

सभी प्रेमियों की कामनायं एकान्त मे पूरी होती है । 


१८२. सुकुमारः खलु कामिनीसपरिग्रहः । 
पद्‌ मप्राभुतक पृ १६-२० ।। 
कामिनियों का संग्रह ओर सम्पकं बहुत कोमल-मधुर होता है । 


१८३. स्त्र॑णः पु सां नवपरिगमः काममुन्मादहेतुः । 
। । बालरामायण ३.२६ ॥ 
पुरुषो के लिये स्त्रियों के साथ नया समागम बहुत अधिक उन्मादका कारण 


होता है। 
(४१) कायरता- 


१८४. कातरा येऽप्यशक्ता वा नोत्साहस्तेषु जलायते । 
स्वप्नवा सवदत्त ६.७ ॥ 
जो कायर ओर असंमथं होते है, उनमें उत्साह उत्पन्न नहीं होता । 
१८४. क्लोबानामेव युद्ध घु प्राणत्राणाय राम धीः । 
हनूमन्नारक १४.३० ॥ 
नपूसकही युद्धोमें प्राणों कौ रक्षा का विचार करते । 


५ ३१ ) 


(४२) कायं मे श्रनिहचय- 
१८६. कृत्ययोभिन्नदेशत्वाद्‌ द्र धीभवति मं मनः । 
अभिज्ञानशकुन्तल २.१७ ॥ 
कार्यो के भिन्न-भिन्न स्थानो पर होने से मन में द्विविधा उत्पन्न होती है। 
१८७. त्रिशंकुरिवान्तराले तिष्ठ । अभिज्ञानशाकुन्तल २.१६ ॥ 


त्रिशंकु के समान वीचमेंदही ठ्हरो । कायं मे अनिश्चय होने पर मनुष्य मध्य 
मे रह कर किंसीभी कायं को नहीं कर पाता। 


(४३) कार्यं मे निष्फलता- 


१८८. ऊषरक्षेत्रपतितः बीजमुष्टिः निष्फलम्‌ । 
मृच्छकटिक धृ० २८४ ।। 
ऊसर खेत में गिरा हुआ बीज निष्फल होता हैँ । 


(४४) काय-सन्देह्‌ मे प्रमार- 


१८६. सतां हि सन्देहपदेषु वस्तुषु प्रमाणमन्तःकरण्रतरत्तयः । 
अभिज्ञानशाकुन्तल १.१७ ॥ 
कार्यो मे सन्देह होने पर सज्जनो के अन्तःकरण की वृत्तिर्या ही प्रमाण होती 
हे । 
(४५) कूटनीति- 


१६०. अकालः खलु स्वबलप्रधानविरोधस्य । वेणीसंहार प° १३२ ॥ 


अपनी प्रधान सेनाओं के विरोध का यह्‌ समय नहीं है । राजाओं को सेनाओं 
के विरोध का खतरा नहीं उठाना घाहिये । 


( २२ ) 


१६१. अचिराधिष्ठितराज्यः शवः प्रकृतिष्वरूढभुलत्वात्‌ । 
नवसं रोहणशियिलस्तदरिव सुकरः समुदढतुम्‌ ।। 
मालविकाग्निमित्र १.८ ॥ 
जिसको राज्य पर अधिकार कयि हुये अधिक समय नही हृभा है, ओर 
प्रजाओं में जिसकी जड़ नहीं जमी है, एेसे शत. राजा को उखाड़ फेंकना 
उननाही सरलदहै, जसे कि नये दीय वृक्ष को उखाडना 
१६२ कालसपंखलीकारखन्‌ लता न खलु सुखाष्टरी वृश्चिकमन्त्रता- 
न्त्रिकस्य । अनधघंराघव प° २३६ ॥ 
विच्छ्‌ के मन्त्रोको जानने वाले तान्त्रिकके लिये काले सप के विप का 
उपाय करना सरल नहीं है । करूटनीति में कम निपुण राजा अधिक करूटनौति 
मे निपुण शत्र, राजा को पराजित करने में समर्थं नहीं होता । 
१६३. कालापेक्षी दण्डनीतिप्रयोगः । अनघं राघवं पु° २७६ ॥ 
दण्डनीति के प्रयोगमें समयक प्रतीक्षा करनी चाहिये । 
१६४. काले भेदबीजमुप्तमवश्यं फलमूपदशेयति । 
मुद्राराक्षस १५० १२० ॥ 
समय पर दोया गया भेद का बीज अवश्य ही फल को दिखाता है। 
१६५. क्षितेरानन्तर्यादपकृत्‌ । महावीरचरित ४७॥ 
जिनके राज्यों कौ सीमां मिलती है, वे परस्पर स्वाभाविक शत्‌, होते द । 


१६६. जनं विद्वानेकः सकलमतिसन्धाय कपरं- 
स्तटस्थः स्वानर्थान्‌ घटयति च मौनं च भजते । 


मालतीमाधव १.१५ ॥ 


विद्रान्‌ मनुष्य अकेला ही सव मनुप्यो को कपटो से ठग केर तटस्थ सा रहता 
हजा अपने स्वार्थो को पूराकरतादहै ओौर चुप रहता दै । 


\ २३३ 


१६७ न कदापि शादूते म॒गीणां विधम्भः। 
आश्चयच्‌डामणि प° १३६ ॥ 
हर्णियां कभी चीते पर विश्वासं नही करलीं । कमजोर को चाहिय क्रि 
चालाकर क्रूर व्यक्ति पर कभी विश्वासंन करे। 
१६८ न युक्त प्राकृतमपि शवरमवनज्ञातुम्‌ ! मुद्राराऽस पृ० २०॥ 
साधारण णव. कौ भी उपेक्षा नही करनी चाहिये । 
१६६. नियुक्तहस्तापितराज्यभारास्तिष्टा^त ४ स्वरविहारसाराः। 
विडालवन्दाहट्तदुगधमुद्राः स्वपन्ति ते मूढधियः क्षितीन्द्राः \ 
हन्‌मन्नाटक २३४५ 
जो मूखं बुद्धि वाले राजा मन्त्री आदिक हाथमे राज्यके भार क्रो स्रौप 
कर स्वेच्छाचार में निमग्न रहते ट, वे मानों दुध कीरक्षाके लिय विलाव 
को नियुक्त करके सोते है । राजा को चाहिये करि सावधान होकर नीति का 
अवलम्बन करते हुये स्वयं राज्य की देखभाल कर । 
२००. निसगककं शा एव नयवादिनां प्रवृत्तयः । 
तापसबत्सराज पृ० ३८॥ 
नीतिज्ञो की प्रवृत्तियां स्वभाव सेकठटोर होती दे । 
२०१ बलवता सह को विरोधः । मृच्छकटिक ६.१॥ 
बलवान के साथ विरोध नही करना चाहिये । 


२०२. लघ्वपि व्यसनपदमभियुक्तस्य कृच्छसाध्यं भवति । 
मट्‌ावौरचरित पु° १२७ ॥ 
आक्रमण किये जाने पर यदि कोर्षछोटासा भीदोषरहुगयाहो तो वह्‌ 
कष्टसाध्य होता है। 
२०३. समानवंश्या ननु राज्ञो रिपवः । वीणावासवदत्त धृ० ४६॥ 
समान वंश वाले लोग निश्चयसे राजा के शत्‌. होते दहै । 


( ३४ ) 
२०४. सुप्तमत्तकुपितानां हि भावज्ञानं द्रष्टव्यम्‌ । 
बालरामायण पृ० २२॥ 


सोये हुये, मदमत्त भौर कुपित मनुष्यो के भावों को पहचानना चाहिये । 
२०५. हीयमानाः किल रिपोनु पाः संदधते परान्‌ । 
वेणीसंहार ५.६ ॥ 


शत्र से कमजोर होने पर ही राजा लोग उनसे सन्धिकरनतेते ह । 
(४६) कृतघ्नता- 


२०६ इह कृतघ्नता सवपापीयसी । धूतंविटसंवाद पृ° १०६ ॥ 
कृतघ्नता सबसे बड़ा पाप है। 


(४७) कृतन्नता- 


२०७. तियग्योनयोऽपि उपकृतमवगच्छन्ति । 
प्रतिमानाटक पृ० १५७ ॥ 


पशु-पक्षी भी उपकार को मानते है । 


(४८) कश्िकगान- 


२०८. कं शिकाश्रयं हि गनं पर्यायशब्दो रुदितस्य । 
पद्मप्रा्ृतक पृ० ४४।) 


कंशिकी वृत्ति का आश्रय लेकर गानारोनेकाही पर्याय है। 
(४९) क्रोध- 


२०६. उपेक्षितानां मन्दानां धीरसत्वरवज्ञया । 


( ३५ ) 


अत्रासितानां कोधान्धं भवत्येषा विकत्थना ॥ 
वेणीसंहार ३.४३ ॥ 


ध्यणाली वीरो की अवहेलना से उपेक्षित तथा मन्द लोग क्रोध में अन्धे 
होकर डींगे माराकरतेदह। 
२१०. कामक्रोधयोश्च श्र यः परिपन्थिनी वत्तिम्‌ । 
चण्डकौशिक पु० ४६॥। 


काम ओर क्रोध का व्यवहार कल्याण का शत्‌, है । 


२११. क्रोधः कृपुरुषस्येव स्वगात्रेष्ववसीदति । 
मृच्छकटिक १५५॥ 


२५२. रोषः कुपुरुषस्येव स्वाः गेष्वव सीदति । चारुदत्त १२८ ॥ 
कायर पुरुष का क्रोध अपनेष्टी अंगों को पीडित करता है। 


( ५०) क्षत्रिय- 


क्षत्रिय तेज-परक्रम - 
२१३. पराक्रमोपनतामेव सिद्धिमभिकांक्षते क्षात्रं तेजः । 
कौमुदीमहोत्सव पृ० २॥ 

कषतियों का तेज अपने पराक्रम से ही सफलता पाना चाहता है । 

२१४. बाणाधीना क्षत्रियाणां समद्धिः । पंचरात्र १.२४ ॥ 
क्षत्रियो कौ समृद्धि उनके बाणो के ही अधीनं रहती है । 

२१५. बाह्ोर्वायं ` यत्त॒ ततक्षव्रिपाणाम्‌ । उत्तररामचरित ५.३२ ॥ 
क्षतियों का पराक्रम उनकी भुजाधों में रहता है । 

२१६. मृत्युरेव प्रभवति क्षत्रियाणाम्‌ । उरुभंग प° १४ ॥ 
क्षतियो पर मृत्यु ही समर्थं हो सकती है । 


( ३६ ) 


२१७. यावत ब्र तायन्‌ समरविजयिन। निता हताश्च । 
वेणीसंहार प° २०८॥ 
्तरियत्व कौ भःवनामेदही समरविजयी वीरयातो जीततेर्हया मर जाते 
दे । 
क्षलिय के कतव्य - 
२१८. दातव्यं रक्षितम्यं च यौद्धन्यं क्षत्रियरिति। 
ण्डक रिकं २.१७ ॥ 
क्षियो के कतव्य है- दान देना, रक्षा करना ओर युद्ध करना। 
क्षिय द्वारा अश्वमेघ यज्ञ-- 
२१८६ अश्वमेध इति विश्वविजयिनां क्षत्रियाणारूजंस्वलः सर्वक्षत्र- 
परिभावी सहानुत्कषः । उत्तररामच्रित प° ३३६ ॥ 
सव क्षत्रियो का पराभव कम्ने वाला अण्वमेव यज्ञ तेजस्वी विश्वविजयी 
क्रवियों के लियं महान्‌ उन्नति कौ कसौटी हे। 
क्षत्रिय इरा दुष्ट-दमन 
२२० दुर्दान्तानां दमनविधयः क्षत्रियेष्वायतन्ते । 
महावौरचरित ३.२४ ॥ 
उदृण्ड दृष्टो का दमन क्षियो के ही आधीन दहै । 
क्षविय द्र'रा प्रजापालन - 
२२१. सर्वाः प्रजाः क्षत्रियाणां पुत्रशब्देनाभिधीयन्ते । 
मध्यम व्यायोग प° २३५ ॥ 
सभी प्रजाये क्षियो की पत्र कहाती हैँ । 


क्षिय द्वारा प्रतिज्ञा-पालन- 


( ३७ ) 


२२२. न युक्त वीरस्य क्षत्रियस्य प्रतिज्ञातं शिथिलयितुम्‌ । 
वेणीसंहार प° २४४ \ 
वीर पुरुष को अपनी प्रतिज्ञा कौ शिथिल करना उचित नहीं । 


(५१) गणेशल- 


२२२३ जम्भारिमोलिमन्दारमालिकामधुचम्बिनः । 
पिवेयुरन्तरायान्धिं हैरम्बपदपांसवः ॥ 
कुन्दमाला ११॥ 
टृन््रके माधे पर्‌ रणी मन्दार की मालाओके पुष्परसं का चुम्बनं कर्ने 
चाले गणेण के चरणों की धूलियांँ ।वघ्न रूपी समृद्रकापानकरल। मभौ 
विघ्नो को नष्ट करे । 


(५२) गाम्मीयं- 


२२४. अतिगम्भीरा हि पुरुषा आत्मनोऽभिनवं चापलं सवतो रक्षन्ति । 
तपतीसंवरण प° ११८ || 
अति गम्भीर पुरुष अपने आपको च॑चलता से सदा वचाते हैँ । 
२२५. वहन्ति शोकशडः कु च कुवन्ति च यथोचितम्‌ । 
कोऽप्येष महतां हन्त गाम्भोर्यानुगुणो गुणः ॥ 
बालरामायण ७.१६ ॥ 
गाम्भीर्यं के अनुरूप अनिर्वचनीय गुणो से सम्पन्न महान्‌ व्यक्ति णोकरू्पी 
कीलको धारण करते हुये भी यथायोग्यही कार्यं करते है 


(५३) गुण- 


( ३८ ॥ 


गुण के प्रति अनुराग ओर आदर- 
२२६. गुणवान्‌ रक्षितव्यो भवति । चारदेत्त पु० ५८॥ 
गुणो पुरुष की सदा रक्षा करनी चाहिये । 
२२७. गुणशस्त्रर्वयं येन॒ शस्त्रवन्तोऽपि निजताः। 
मृच्छकटिक १.४५ ॥ 
णरत्रधारी व्यक्ति भी गुणरूपी शस्त्रो से जीत लिये जाते हे । 
२२८. गुणाः खल्वनुरागस्य कारणं न पुनबेलात्कारः। 
मृच्छकटिक पृ० २४॥ 
गण ही अनुराग के कारण है, बलात्कार नहीं । 
२२६. गुणाः पुजास्थानं गुणिषु न च लिङ्गन च वयः । 
उत्तररामचरित ४.११ ॥ 
गुणियो का आदर गुणो के कारण होता दै, लिगया आयुके कारण नहीं । 
२३०. गुणानां वा विशालानां सत्काराणां च नित्यशः । 


कर्तारः सुलभा लोके विज्ञातारस्तु दलं भाः ॥ 
स्वप्नवासवदत्त ४.६ ॥ 


महान्‌ गुणों का सत्कार करने वाले परुष तो इस संसारमे सुलभ है, परन्तु 
उन गुणो को जानने वाले सुलभ नहीं हँ । 
(३१, १. गुणेकपक्षपातिनां रिपोरपि गुणाः प्रीति जनयन्ति । 

प्रियदशिका प° १६॥ 

गुणों के पक्षपाती मनुष्यो के गुण शत्र. मे भी प्रेम-भाव उत्पन्न कर देते हँ । 

२३२. सर्वा गुणेषु रज्यन्ते न शरीरेषु । बालरामायण प° ६३५ ॥ 
सव व्यक्ति गणो से प्रेम करते हैँ, शरीरो से नहीं । 
गुण के लिये प्रयत्न करना- 


( ३४ ) 


२३३. गुणेषु यत्नः पुरुषेण कायः न किञ्चिदप्राप्यतमं गुणानाम्‌ । 
मृच्छकटिक ४.२३ ॥ 
पुरुष को गणो को प्राप्त करने का प्रयत्न करना चाहिये । गुणों हारा कुं 
भी अप्राप्य नहीं है । 
२३४. गुणेष्वेव हि कर्तव्यः प्रयतन : पुरुषः सदा । 
गुणयुक्तो दद्रऽपि नेश्वररगुणः समः ॥ 
मृच्छकटिक ४.२२ ॥ 
मनुप्य को सदा गुणो को प्राप्त करने का प्रयत्न करना चाहिये । गुणयुक्त 
मनुप्य दरिद्र होते हुये भी धनियों से अच्छादहै। 
गण को प्रमाण मानना-- 
२३५ गुणाः प्रमाणं न दिशां विभागाः । आश्चर्यच्‌डामणि १.३ ॥ 
गुण ही प्रमाण होते है, दिणाओं का विभाजन नहीं । 
गृणग्रहणशोलता- 
२३६. आदाय शुक्तिषु बलाहकविप्रकीणे: । 
रत्नाकरो भवति वारिभिरम्बुराशिः ॥ 
अनघं राघव २.६ ॥। 
मेधो द्वारा बेरे गये जलों को सीपियोमे लेकर ही समुद्र रत्नाकर होतार 
(रत्नौ का आकर) । अच्छे स्थानोंसे गणो का ग्रहण करके ही मनुष्य गुण- 
शाली होता दहै । 


२२३७. आधारनिबन्धनो भवत्याधयधर्मोदयः । 
बालरामायण ४.२३ ॥ 


आधार के अनुसार ही आधेयमें विशेषतायें होती दहैँ। गुणी मनुष्यो के 
सम्पकसेही गुणों का आधान होता है। 


गण लक्षित न करना-- 
९२) अचेतनं नाम गुणं न लक्षयेत्‌ । अभिक्ञानशाकुन्तल ६.१३ ॥ 
अचेतन वस्तु किसी के गुणों को नहीं पहचानती । 


गुणसम्पन्नता- 
२३६. आकरे सूक्तिरत्नानां यस्मिन्‌ गुणगरीयसाम्‌ । 


अधंन्ति बहुसुक्तानि सारं सारलघुन्यपि ॥ 
मत्तविलास श्लोक ४ ॥ 


गृणों से गौरवयुक्त सूक्तिरूपरी रत्नों के आकरमें रह कर्‌ कम सार वाली 
अनेक सूक्त्या भी सार कोप्राप्त करतेती दै । गुणी मनुप्यों के सम्पकं में 
रहकर अत्पगुणी व्यक्ति भी गणो के गौरव से सम्पन्नहो जाता है। 
गुणीमे अवगुणों का अभाव -- 
२४०. न सन्त्यगुणाः गुणवताम्‌ । आश्चयंच्‌डामणि प° २४॥ 
गुणणाली' व्यक्तियों मे अवगुण नहीं होते । 
सवंगुणसम्पन्नता का अभाव-- 


२४१. एकस्मिन्‌ दुलंभः गुणविभवः । चारुदत्त प° ६३ ॥ 
एक ही व्यक्तिमें सवगृणोंका होना दुलेभहै। 

२४२. क्व नु पुनः सवत्र सवं गुणाः । बालरामायण १.३६ ॥ 
सभी गुण सव जगहों पर करटा होते है? 

२४३. दुलंभाः गुणाः विभवश्च । मृच्छकटिक पु० &२॥ 


सभी गुण! के वभव का होना दुलेभहै। 
२४४. न वसन्त्येकव्र सरवे गुणाः । महावीरचरित १.३२ ।। 
एकं स्थान पर्‌ सुव गुण नही रहते । 


(५४) गुरजन- 


अयोग्य गुरु का परित्याग- 


२४१५. गुरोरप्यवलिप्तस्य कार्याकायंमजानतः । 
उत्पयप्रतिषन्नस्य परित्यागो विधीयते ॥ 
बालरामायण ४.३१ ॥ 


घमण्ड करने वाले, का्य-अकायं को न जानने वाले ओर बुरे मागं पर चलने 
वाले गुरु का परित्याग किया जाता है। 
गुर हा शिष्यो के प्रति समभाव- 


२४६. वितरति गुरः प्राज्ञ विद्यां यथेव तया जडे । 
नतु खलु तयोज्ञनि शक्त करोत्यपटन्ति वा ॥ 
उत्तररामचरित २.४ ॥ 


बुद्धिमान ओौर जड़ दोनों प्रकार के शिष्यो को गुरू समन ल्पसे विद्या देता 
है । उनके जाः की शक्तिकोन वह वढ़ातादैओरन कम करता दहै। 


गुरु के आदेश का पालन करना-- 
२४७. न च त्याज्यं गुरोवचः । हन्‌मन्नाटक १४.७२ ॥ 
गुरु के वचनो का उल्लंघन नहीं करना चाहिये । 
२४८. यथोक्तानुष्ठानं गुरुजनानुवत्तिः । आश्चयं चूडामणि पृ० ८२॥ 
गुरुजनों के कटे के अनुसार व्यवहार करना चाहिये । 
गूरुजनों को करणा- 
२४६. सक्स्गा हि गुरवः । उत्तररामचरित प° ४५८ ॥ 
गुरुजन करुणा से भरे होते ह । 
गुरुजनों की सेवा तथा उनके प्रति अदर-भाव- 


५ ४२ ) 


२५०. अहोगुरुजनसुश्च.घानुरागः । नागानन्दे प° १६॥ 
गुरुजनो कौ सेवा के प्रति प्रेम प्रशंसनीय है। 
२५१. गुरुजनसुश्र षां च वजंयित्वा अन्यत्‌ सुखं न रोचते । 
नागानन्द प° १६६ ॥ 


गुरुजनो की सेवा को छोड कर अन्य सुख अच्छा नहीं लगता । 
गुरुजनो फे चरित अविचारणीय-- 
२५२. वृद्धास्ते न विचारणीयचरिताः । उत्तररामचरित ५३४॥ 
गुरुजनों के चरित पर विचार करना उचित नहीं है । 
गुरुजनों के प्रति अभिवादन-- 
२५३. न युक्तमनभिवाद्य गुरून्‌ गन्तुम्‌ । वेणीसंहार ० २०६ ॥ 
गुरुजनो का अभिवादन किये विना जाना उचित नहीं है। 
२५४. बन्धाः खलु गुरवः । वेणीसंहार पु० ३० ॥ 
गुरुजन निश्चय से वन्दनीय होते है । 


२५५. विश्राव्य नामकमंणी वन्दनीयाः गुरवः । 
वेणीसंहार प° २०६॥ 
अपने नाम ओौर कार्यो को सुना कर गुरुजनौ की वन्दना केरनी चाहिये । 


(५५) गुरु दोष का प्रभाव- 


२५६. एकोऽपि गरीयान्‌ दोषः समग्रमपि गुणग्रामं हूषयति । 
बालरामायण प° ३२॥ 


एकं भी महान्‌ दोष सम्पूणं गण-समूह को दूषित कंर देता है । 
(५६) गोब्राह्मण को कष्ट देने वाला मारने योग्य है- 


( ४३) 


२५७. गोत्राह्यणादयस्तेन सुज्‌ष्यन्ते किल प्रजाः । 
अद्य प्रभृति शान्तात्मा निष्प्रभः स भविष्यति ॥ 
बालचरित ३१६॥ 
वह्‌ गौ.ब्राह्मण अदि प्रजाजनों को उत्पीडित करता है । आज मे वह निएचे- 
तन ओर निष्प्रभ हो जायेगा । गौ-ब्राहाण आदि को पीडित दन्न वाना 
वध्यदहै। 


(५७) चरित-शील- 


२५८. कि कुलेनोपदिष्टेन शीलमेवात्र कारणम्‌ । 
भवन्ति नितरां स्फोताः सूक्षेत्रे कण्टकिद्र माः ॥ 
मृच्छकटिक ८ २६, ई ७॥ 
कुल का कथन करनेसेक्यालाभ दै ? मनुष्य की अच्छाई उसके शील के 
कारण होती है । अच्छे खेतमें भी कटिदार वृक्ष होते दँ। मनुप्य की 
अच्छाइयां उगके शील से विदित होती है । 
२५८४ चारित्रेण विहीन आदयोऽपि दुगंतो भवति । 


मृच्छकटिक १.४२ ॥ 
चरित्रहीन धनी व्यक्ति की भी ददशा होती है। 


२६०. सुचरितचरितं विशुद्धदेहं न हि कमलं मधुपाः परित्यजन्ति । 
मृच्छकटिक ८.३२॥ 


उत्तम चरित्र ओर पवित्र शरीर वाले कमल को भ्रमर नहीं छोडते । उत्तम 
चरित्र ओर विशुद्ध आचरण वाले व्यक्ति का साथ गणीजन नहीं छोइते । 


(५८) चाण्डाल- 


२६१. न मां चाण्डालस्पशंदुषितं स्प्रष्टुमह्‌ ति । 


( ४४ ) 


मद्राराक्षसर प° २०० ॥ 


चाण्डाल के स्पशंसे दूषितमेरा आपस्पशे न करे । चाण्डाल का स्पशं. 
निन्दनोय माना जाता था। 


(५६) चौयं- 


२६२. त्वरव चौपसाक्षित्वम्‌ । मत्तविलास प° १८॥ 
जल्दी मचानाही चोरी की साक्षी है। 
२६३. रूपाभिगृहीतस्य कुम्भीलकस्य का प्रतिपत्तिः । 
उभयाभिसारिका पृ० १२८॥ 


चोरी के धनके साथ पकड़े गयेचोरका क्या विश्वास है? 
२६४. लोव्रेण गृहीतस्य कुम्भीलकस्य अस्ति व प्रतिवचनम्‌ ? 
विक्रमोवंशीय ॥ 


चौरी के धन के साथ पकड़ा गया चोर क्या प्रत्यत्तर दे सकता है ? 


(६०) जाति कौ ष्रेष्ठता- 


२६५. जात्यव पुज्योऽसि नः । अनघंराघव ४.३५ ॥ 
अप हमारे लिये अपनी जाति (ब्राह्मणत्व) के कारण ही पूजनीय दै। 
समाज में ब्राह्मण को पूज्य माना गया था। 

२६६. न खलु वयसा जात्येवायं स्वकायंसहो भरः। 

विक्रमोवंशीय २.१८ ॥ 
वह्‌ व्यक्ति आयु के प्रभावसे ही नही, अपितु जाति (क्षत्रियत्व) के कारणं 
अपने कायं के भार को वहन केरने में समर्थं है। 


(६१) जामाता- 


२६७. सवस्य जामाता प्रियो भवति । प्रियदशिका पृ ५२॥ 
अपना दामाद सबको प्रिय होता दै) 


(४२) दोगी- 


२६८. धूत: सरतत्बहितायकरपि कृतं साधु व्रतं सौगतम्‌ । 
तापसवत्सराज ३.२ ॥ 
किन्ही धूतं ढोगियौं ने अपना स्वाथं सिद्ध करने के लिये वौद्ध साघु का त्रत 
स्वीकार कर लिया धूतं ढोगी साधुमोंकावेशणं धारण करके सामान्य 
जनौकोठगं कर अपना स्वाथे सिद्ध करते है। 


|६३। तप- 


२६६. जाने तपसो वीयंम्‌ । अभिनज्ञाशाकुन्तल ३.२ ।। 
तपस्या की शक्ति कोमे जानताहु। तप का प्रभावे अति शक्तिणाली है । 

२७०. तप एव शान्तिरमङ गलस्य । आश्चर्यच्‌डामणि पु ° २७३ ॥ 
तपस्यासे ही अमंगल की शान्तिहोती दै । 


२७१. तपःषंड भागमन्तेय्यं ददत्यारण्यका हि नः । 
अभिज्ञानशाकुन्तल २.१३ ॥ 


वनवासी जन हुम राजाभौं को तपस्या केषठे भागकोकरसरूप में देतह 
जो कभी नष्ट नहीं होता । राजाओं को तपस्वियों की रक्षा करनी चाहिये । 


(६४) तपस्वी का तेजस्वी माव- 


( ४६ ) 


२७२. शम प्रधानेषु तपोधनेषु गढ हि दाहात्मकमस्ति तेजः) 
अभिज्ञानशाकुन्तल २.७ ॥ 
शान्त स्वभाव वाले तपस्वियों मे जला देने वाला तेज गुप्त रूप से रहेता है । 


(६१५) तपस्वी का व्यवहार- 


२७३. वृत्तिम्‌ लफलादि्धिः क्षितितले शय्या जटाधारणं 
वासो वत्कलमीोदशं कृतमिदम्‌ । तापसवत्सराज ३.११ ॥ 
तपस्वी जनों का व्यवहार इस प्रकार है-मूल फल आदि का सेवन, पृथिवी 
तल पर शयन करना, जटाओं को धारण करना ओर वल्कल पह्ुनना । 


(६६) तेजस्विता- 


२७४, कः शक्तः सुयं हस्तेनाच्छादयितम्‌ । अविमारक पृ° १४॥ 
सूर्यं को हाथ से कौन ढकं सकता है ? तेजस्वी के तेज को छिपाया नहींजा 
सकता । 

२७५. कः सन्निहितशादू लां गुहां धष॑यितु शक्तः 7 

वूतघटोत्कच प° ११॥ 
सिह से अधिष्ठित गृहा को कौन धर्षित कर सकता है ? पराक्रमी तेजस्वी 
व्यक्ति को कोई धर्षित नहीं कर सकता । 

२७६. कथमौऽ्ण्यमग्नेश्छचते ? आश्चयंचुडामणि प° ६० ॥ 
अग्नि की उष्णता कंसे ढकी जा सकती है ? तेजस्वी का तेज छिपाया नही 
जा सकता । 

२७७. न व्याघ्र मृगशिशवः प्रधषयन्ति । प्रतिमानाटक ५.१८ ॥ 
व्याघ्र पर मृगाशशु आक्रमण नहीं करते । तेजस्वी मनुष्य का निल मनुष्य 
अपमान नहीं कर सकते । 


(६७) दरिद्रता-- 


२७८. दरिद्रः किमकृपणं भन्त्रयति ? मृच्छकटिक पृ० १४० ॥ 
निर्धन व्यक्ति उदारता से नहीं कह सकता । 
२७६. वाख यं नाम पुरुषस्य सोच्छ्वासं मरणम्‌ । 
चार्दत्त ¶०१२॥ 
दरिद्रता तो मनुष्यके लिये ्वासलेतेहुयेभी मरणदहीहै। 
२८०. दारिद्रियाद्धियमेति ह्ीपरिगतो विभ्रश्यते तेजसा 
निस्तेजाः परिभूयते परिभवान्तिर्वेदमापद्यते । 
निविण्णः शुचमेति शोक पिहितो बुद्ध या परित्यज्यते 
निब द्धिः क्षयमेष्यहो निधनता सर्वापदामास्पदम्‌ ॥ 
मृच्छकटिकं १.१४ ॥ 
दरिद्रता से मनुष्य लज्जित होता है, लज्जित मनुष्य कातेजनेष्ट हो जाता 
है । तेज से रहित मनुष्य तिरस्कृत होता है ओर तिरस्कार से वैराग्य होता 
है । वैराग्यसे शोक होता है ओर शोक से पीडित व्यक्ति को बुद्धि छोड देती 
है । तदन्नतर बुद्धिसे हीनं व्यक्ति का विनाशहोता टै। अहो ! निधनता 
सभी आपत्तियौ का निवास है । 
२८१. दारिग्र यान्मरणाहा भरणं मम रोचते न दारिद्र यम्‌ । 
अपक्लेश मरणं दारिद्र यमनन्तक दुःखम्‌ ॥ 
मृच्छकटिक १.११ ॥ 
दरिद्रता ओर मरण हन दोनों में से मुक्चको मरण अच्छा लगता है, दरिद्रता 
नहीं । मरण के बाद कोई क्लेश नहीं रहता । परन्तु दरिद्रता अनन्तं दुःख 
देने वालीदहै। दरिद्रहनेसे मरण अच्छादहै। 


२८२. धनेधियुक्तस्य नरस्थ लोके कि जीचितेनादित एव तावत्‌ । 


¢. 45: - च 


यस्य प्रतीकारनिरथंकत्वात्‌ कोपप्रसादाः विफलीभवन्ति | 
मृच्छकटिक ५.४० ॥ 
इस संसार में धनहीन मनुष्य के लिये जीवित रहने से लाभदहीक्याहै ? वह 
किसीका प्रतीकार नही कर सकता ओर उसके क्रोध तथा कृपा दोनों 
विफल हे । 
२८३. धिगस्तु खलु दारिद्र यमनिर्वे दितपोौरषम्‌ । 
मूच्छकटिक ३.१६ ॥ 
पुरुषार्थं नष्ट करने वाली दरिद्रता को धिक्कार है। 
२८४. नष्टधनाश्रयस्य सौहूदादपि जनाः शिथिलीभवन्ति । 
मृच्छकटिक १.१३ ॥ 
जिसका धन नष्ट हौ जाता है, उसके प्रति लोगों की मिव्रता भी कम हो 
जाती दहै । 
२८५. निवासश्चिन्तायाः परपरिभवो वरमपरं 
जुगुप्सा मित्राणां स्वजनजनविद्रेषकरणम्‌ । 
वनं गन्तु बुद्धिभंवति च कलब्रात्‌ परिभवो 
हू दिस्थः शोकाग्निनं च दहति सन्तापयति च ॥ 
मृच्छकटिक १.१५ ॥ 
धन न रहने से चिन्ता होती है, दूसरे तिरस्कार करते, रष करते, मित 
घृणा करते हँ, सम्बन्धी द्वंष करने लगते रहै, वन जाने का विचार होता है, 
पत्नी तिरस्कार करतीदहै ओर हृदय मे स्थित शोकरूपी अग्नि निरन्तर 
जलाती तथा सन्तप्त करती है । 
२८६. पक्ष विकलश्च पक्षी शुष्कश्च तरः सरश्च जलहीनम्‌ । 
सपश्चोद्ध. तदष्टृस्तुल्यं लोके दरिद्रस्य ॥ मृच्छकटिक ५.४१ ॥ 
पंख से रहित पक्षी, सूता दृक्ष, जल से रहित जलाशय, गौर उखाड्‌ ली गई 


( ट ) 


दाढ़ों वाला साँप, ये सव धन्हीन पुरुष के समान है । 
२८७. यत्ने ¶ सेवितव्यः पुरुषः कूुलशीलवान्‌ दरिद्रोऽपि । 
मृच्छकटिक ८२॥ 
दरिद्र, परन्तु कुल ओर शील से समन्वित पुरुष कौ सेवा करनी चाहिये । 
२८८. शंकनीया हि दोषेषु निष्प्रतापा दरिद्रता । 
चारुदत्त ३.१५ ॥ 
कोई दुधंटना होने पर तेजोविहीन दरिद्रता पर सन्देह किया जाता है । 
२८६. शंकनीया हि लोकेऽस्मिन्‌ निष्प्रतापा दरिद्रता । 
मृच्छकटिक ३.२४, ५.४३ ।। 
इस संसार में तेजोविहीन दरिद्रता ही सन्देहास्पद है। 
२६०. शून्येगु हैः खलु समा पुरुषाः दरिद्राः । मृच्छकटिक ५.४२ ॥। 
दरिद्र मनुष्य सूने धरो के समान होते है । 
२४६१. सवं शून्यं दरिद्रस्य । मृच्छकटिकं १८॥। 
दरिद्रके लिव सव कुछसूनाहीहै। 
२६२. सुखात्तु यो याति नरो दरिद्रतां 
धृतः शरीरेण मृतः स जीवति ।॥ मच्ठकटिक १.१० ॥ 


जो मनुष्य समृद्धि का सुख भोगते हुये दसिद्रहोजाता है, व्ह शरीर को 
धारण करके जीवित होते हुये भीमृतदहीहै) 


(६८) दान - 


२६३. दानं नाम सवंसामान्यं वशीकरणं लोकस्थ । 
धूतंविटसंवाद पृ० ६०॥ 
दानसे सभीलोग वशम हो जाते है । 


( ५० ) 


२६४. न तथा रत्नमासाद्य सुजनः परितुष्यति । 
यथा तद्तद्गताकाक्षे पात्रं दत्वा प्रसीदति ॥ 
अविभारक ४.१४ ॥ 
सज्जन मनुष्य रत्नौ को प्राप्त करके भी उतना प्रसन्न नहीं होता, जितना 
करि विशिष्ट वस्तु की इच्छा करने वाले योग्य पात्र को दानं देकर प्रसन्नं 
होता है। 


२६५. नादेक्षिणं दानमानमन्ति । चण्डकोशिकं प° ७१॥ 
दक्षिणा के विना दान सम्पन्न नहीं होता । 

२४९६. हृतं च दत्तं च तथव तिष्ठति । कणं भार १.२२ ।। 
यज्ञ की आहूति तथा दिया गया दान नप्ट नदीं होते, स्थिर रहते है । 


(६&) दाम्पत्य- 


२६७. अद्रं तं सुखदुःखयोरनुगतं सर्वास्ववस्थासु यद्‌ 
विश्रामो हृदयस्य यत्र जरसा यस्मिन्नहार्यो रसः । 
कालेनावरणात्ययात्‌ परिणते यत्‌ प्रमसारे स्थितं 
भद्र तस्य सुमानुषस्य कथमप्येकं हि तत्प्राथ्यते ॥ 
उत्तररामचरिते १.३४ ॥ 
सुख-दूःख की सभी अवस्थाओ में समान रहता दै, समय व्यतीत होने के साथ 
साथ संकोच आदि आवरणोंके दूर हो जाने से जिसमें प्रगाढ प्रेम रहताहै 
ओर जिसमें पति-पत्नी यह दो का भाव नहीं रहता, वह॒ दाम्पत्य कल्याण- 
कारी होता है । सौभाग्यशाली उसकी प्राथेना करते हैं। 
२६८. प्रेयो मित्रं बन्धुता वा समभ्रा स्वं कामा शेवधिर्जीवितं वा । 
स्त्रीणां भर्ता धमंदाराश्च पु सामित्यन्योन्यं वत्सयोज्ञातमस्तु ॥ 
मालतीमाधव ६.५८ ॥ 


( ५१ ) 


पति के लिये पत्नी ओर पत्नी के लिये पति परस्पर प्रणयी है, मित्रै, सभी 
प्रकारके बन्धुर, सभी कामनाये ह, निधि हैँ जौर जीवन दहै । 


(७०) दासत्व का कष्ट- 


२६६. ईद शो दासभावो यत्सत्यं कमपि न प्रत्यायति । 
मृच्छकटिक प० ४०६॥ 
दासत्व इतना निन्दनीय है कि सत्य कहते हुये भी कोई विश्वास नही 
करता । 


(७१) दीघंसत्रता का दोष- 


३००. दीघंसुत्रता नाम कार्यान्तरमुत्यादयति । 
पद्मप्राभृतक प° ५२३ ॥ 
दी्षसूत्री (कायं मे विलम्ब करने वाला) होने से कायं के पश्चात्‌ कायं 
उत्पनन हाते जते हैँ । 
३०१. विजिगीषोरदीधंसूत्रता हि कायंसिद्ध रवश्यभावः । 
अनघं राघव प° २७८ ॥ 
विजिगीषु के कार्यो कौ सफलता के लिये आवश्यक है कि वह्‌ दीर्घसूत्री न 


हो । 
[७२] दुःख पर दुःख भ्राना- 


३०२. अपरो गण्डस्योपरि पिण्डिकोद्भेदः । बालरामायण पु० १८॥ 


एक फोड़ पर दूसरी फुड़याये निकल आई ह । एक दुःख के समाप्त होते 
न होते अन्य दुःख आ पड़ते हैँ । 


( ५२ ) 


३०३. अपरो गण्डस्थोयरि स्फरटिकोद्‌भेदः । 
विद्धसालभञ्जिका प° १०॥ 


एक फोड़ पर दूसरी फुडियायं निकल आई हैँ | 
३०४. अयं ते क्षते क्षारावसेकः । तापसवत्सराज पृ० ४६ ॥ 
यह्‌ चोट पर नमक गिरगया है। एक दुःख पर ओर प्रबल दुःख आ पडा 


है । 


३०५. अलभिदानीं व्रणे प्रहतु म्‌ । प्रतिमानाटक प ११६ ॥ 
अव घाव पर प्रहार मत करो। 
३०६. क्षते क्षारमिवासह्यम्‌ । उत्तररामचरित ४.७ ॥ 


चोट पर नमक लगने के समानदुःखपरदुःख आ जाना असह्यहोताहै। 

३०७. क्षते क्षारावसेकः । बालरामायण पुऽ ३६२ ॥ 
चोट पर नमक का सेक हुआ है । 

३०८. गण्डस्योपरि पिण्डकः संवृतः । अभिज्ञानशाकुन्तल प° १८५ ॥ 
फोड़ के उपर फुडियां हो गई है । 

३०४६. रन्ध्रोपनिपातिनोऽनर्थाः । अभिज्ञानशाकुन्तल प° ४०४॥ 
एकं विपत्ति होने पर अनेकं अनथं आ पडते हैं । 


७३] दुःखातिश्य- 


३१०. अतिदुःखो निबु :खः । अनघंर(घव पृ २८३ ॥ 
मनुष्य अति दुःखी होने पर दुःख रहित की तरहदहो जाता है। 
३११. दुःखं वुःख स्तिरोधीयते । चण्डकौशिक पु० ११६ ॥ 


दुःखोसेही दुःख तिरोहित होता है। 


( ५३) 


३१२. न शक्नोमि उद्‌वतेमानमूलबन्धनं हृदयं पयं वस्थापयिलुम्‌ । 
उत्तरराभचरित पृ० २०० ।। 


दुःखसे डर्वांडोल हदय को संभाला नहीं जा सकता । 
३१३. पूरोत्पीडे तटाकस्य परीवाहः प्रतीक्रिपा । 
शोकक्षोभे च हदयं प्रलापरेव धायते ॥ 
उत्तररामचरित ३.२६ ॥ 


वादके जल से जलाशय के भर जाने पर जल को बाहर कर देना ही उसका 
प्रतीकार है । बहुत अधिक शोक ओरक्षोभकेहोने पर हूदयको प्रलापोंसे 
ही शान्त किया जा सकता है । अत्यधिकं शौक होने पर रुदनसे ही जीवन 
की रक्षा होती हे । 
३१४. प्रत्यक्ष हतबन्ध्‌नामेतत्परिभवाग्निना । 
हदये द॑ह्यतेऽत्यथं कुतो दुःखं कुतो व्यथा ॥ 
वेणीसंहारे ४.११ ॥ 
सामने दही बन्धु मारे गये है, इसं अपमान से हदयं बहुत अधिकं जल रहा 
है । इसमे शोकं ओर पीडा कहाँ ! 
३१५. शोकप्रतीकारेणापि शोको वधंते। कुन्वमाला पु* ७२ ॥ 
शोक का प्रतीकार $रने पर भी शोक बढ़ता हे। 
३१६. सन्तानवीहीन्यपि मानुषाणां दुःखानि सम्बन्धिवियोगजानि । 
दृष्टे जने प्रेयसि दुःसहानि सोतः सहस्‌ रिव संप्लवन्ते ॥ 
उत्तररामचरित ४.८ ॥ 
निरन्तर विद्यमानं रहने वाले संम्बन्धियों के वियोग से उत्पन्न होने वाले 
मनुष्यो के दुःख किसी प्रिय जनके दिखाई देने पर दुःसहो जातेहैओौरवे 
दजारों सतो में बहने लगते है । 


( ५४ ) 
(७४) दुःस्वप्न-उत्पात का श्मन- 


३१७. शान्तिः स्वस्त्ययनाद्‌ दानाद्‌ विप्राणां स्वस्तिवाचनात्‌ । 
दुःस्वप्नोत्पातशमनं सतां च वानुकोतेनम्‌ ।) 
चण्डकौ शिक १.२४ ॥! 
दुःस्वप्नजन्य उत्पातो का शमन करने के लिये शान्तिपाठ करना चाहिये, 
स्वस्तिवाचन मन्त्र पठने चाहिये, विप्रो को दान तथा बायना देना चाहिये 
ओर सज्जनो की प्रशंसा करनी चाहिये । 


(७५) वगु ण-वदि-- 


३१४. अररिष्टमधिरूढा कारवतल्लो । विद्धसालभञ्जिका प° १०० ॥ 


करेले की बेल नीम पर चढ़ गई । एक दुष्ट की दुष्टता दूसरे दृष्ट के साय 
मिल कर अधिक प्रबल हो जाती है। 


(७६) दवंचन- 


३१६. ऋष्यो राक्षसीमाहू्वचिमुन्मसदुप्तथोः । 
सा योनिः सववेराणां सा हि लोकस्य निष्कृतिः ॥ 
उत्तररामचरित ५.२६ ॥ 
उन्मत्त ओर घमण्डीकी वाणी को ऋषि लोग राक्षसी कहते है। वह सभी 
वैरोंकाकारणरहै ओर लोक को अपमानित करने वाली है । 


(७७) दृष्टता-नीच-पापी- ५ 


३२०. एकेनाप्यदराधकारणन तीक्ष्णं कुलोतसाद्नकरं दण्डमर्हति, 


( ५५ ) 


कि पुनरेतेषां सन्निपातेन । धूत विरसंवाद पृण ८३॥ 


एक ही अपराध के कारण वह तीक्ष्ण ओर कुल के विनाशक दण्ड के योग्य 
है, इतने अपराधो के होने पर तो कहना ही क्या है 1 


दुष्ट की दुष्टता से सज्जन को कष्ट-- 
३२१. खलः करोति वृव्‌ त्तं नूनं पतति साधुषु । 
दशाननोऽहरत्सीतां बन्धनं च महोदधेः ॥ 
हन्‌मन्नाटक १३.१३ ॥ 
दृष्ट दुराचरण करता है ओर उसका परिणाम सज्जनो को भोगना पड़ता है । 
रावण ने सीता का अपहरण किया ओर समूद्रको बंधा गया। 
दुष्ट की दृश्चेष्टाओं को जान न सकना - 
३२२. परवञ्चनापटीयसां पापीयसामशक््यावबोधानि खलु 
वुश्चेष्ठितानि । सुभद्राधनञजय पु १५४-१५५ ॥ 
दूसरों को रगनेमे चतुर पापियो की बुरी चेष्टाओ को जानना असम्भवदहै। 
दुष्ट के कथन को अग्राह्यना-- 
३२३ दुष्टात्मा परगुणमत्सरी मनुष्यो परमिह हन्तुामबुद्धिः । 
कि यो यद्‌ वदति मृषव जातिदोषात्‌ तदग्राह्यं भवति न तद्‌ 
विचारणीयम्‌ ॥। मृच्छकटिक & २७ ॥ 
दुष्ट अन्तःकरण वाला, दूसरों के गुणोंसे र्या करने वाला, वासना से 
अन्धा ओर दूसरों कोमारने की इच्छा करने वाला मनुप्यजाति के दोषसे 
मिथ्यादही बोलतादहै। बहन तो ग्रहण करनेकेयोग्यदहै ओर न विचारने 
योग्य है । 
दुष्टता दुश्चिकित्स्य- 
२२४. कुम्भदासीकृतरदितं दुश्चिकित्स्यम्‌ । धृतविटसंवाद पृ० ६७ ॥ 


\ ५६ ) 


धूतं दासी के रोने की चिकित्सा कठिन है । धृतं लोग स्वयं दुष्टता करके 
रोने ओर हल्ला मचाने लगते हैँ । 
दुष्ट द्वारा अभिलषित कोन पाना - 
३२५. असम्भृतपुण्यसंचयानाभतिप्रतीपाः पाथं शक्तयः । 
तपतीसंवरण प° ११५ ॥ 
पुण्यो का संचयन करने वले दुष्टोंके लिये पदार्थो कौ शक्तियां उलटा 
प्रभाव करने वाली होती है । 
(३२६) न खल्वविघ्नमभिलषि तमधन्येः प्राप्यते ! 
1 प्रियदरशिका प° ३८॥ 
\ दुष्ट. मनुष्य को अभिलपित वस्तु पाने मे विघ्न होतेहीदं। 
` ३२७. निम्‌ ला हि पापकानां प्रलापाः भवन्ति । 
सुभद्राधनञ्जय प° ८२॥ 
पापियों कौ बकवास की कोई मूल नहीं होती । 
दुष्ट हारा वचना- 
२२८. दाकषिण्यमद्री जनता शठानां वशर्वातनी । 
आश्चयच्‌डामणि २.१८ ॥ 
भोली भाली जनता धूर्ताके वशमेओआ जातीदहै। 
दृष्ट पुरुष- 
३२६. यस्यामित्रा न बहवो यस्मान्नोद्विजते मनः । 
यं समेत्य न तिष्ठन्ति स पाथं पुरुषाधमः ॥ 
पादताडितक श्लोक ४६ ॥ 
अधम पुरुष के अनेक शत्र, होते है, उससे मन घबराता है ओर उसके पास 
कोई नहीं उहरता । 


( ५७ ) 


३३०. येऽ्भिभवन्ति साधु ते पापास्ते च चाण्डाला 
छकटिक १०.२२ ॥ 


जो सज्जनो का तिरस्कार करते रहै,वेही पापी ह ओर चाण्डान हैं । 
दृष्ट से मित्रता का निषध- 
३३१. नीचः सह मत्री न कतेव्या । हनूमन्नाटक्‌ पृ० १७५ ॥ 
नीच पुरुषो के साथ मित्रता नहीं करनी चाहिये । 
दुष्ट-सेवा को निष्फलता- 
३३२. असत्पुरुष सेवा . . निष्फलतां गता ! बालचरित १.१५ ॥ 
दृष्ट मनुष्य की सेवा व्यथं जाती है । 
दृष्टो के स्वभावज दोष- 
३३३. असतां सहजो भावश्छन्नो केनापि हेतुना । 
संस्कार इच बीजानां फलेन सह्‌ जायते ॥ 
आश्चयंच्‌डामणि ३.४ ॥ 
दुष्ट मनुष्यों का स्वाभाविक दुष्टता का भाव यदिकिसी कारण छिपा भी 
रहता है तो वहु उसके फलीभरूत होने के साथ प्रकटहो जाता है। 
३३४. नीचंर्भावः प्रियवचनताऽक्षमा नित्यप्रमादश्च । 
शाट्ादुत्पयन्ते केनतद्‌ दूष्यते लोके ॥ 
धूतविटसंवाद श्लोकं ५७ ॥ 
नीच कोटि की भावनाय, प्रिय बोलना, सहन न करना, सदा प्रमाद करना 
ये सब धृतंता से उत्पन्न होते हैँ ओौ< लोक्र को दूषित करते हँ । 


(७८) दृष्ट मन्ली- 


३२३५. ईदश व्यवह्‌।राग्नौ मन्त्रिभिः परिपातिता । 


( ५८ ) 


स्थाने खलु महीपालाः गच्छन्ति कृपणां दशाम्‌ ॥ 
मृच्छकटिक ६.४० ॥ 


दुष्ट मन्त्ियों द्वारा अन्यायह्पी अग्निम गिरये गये राजा हीन दशा को 
प्राप्त होते है । 
३३६. ईदृशः श्वेतकाकोयेः राज्ञः शासनदूषकंः । 
अपापानां सहसाणि हन्यन्ते च हतानि च ॥ 
मृच्छकटिक ६.४२ ॥ 
पवेत कौं के समान ढोगी ओौर राजा के शासन को दूषित करने वाते दुष्ट 
मन्त्री हजारो निर्दोष व्यक्तियों को मरवाते हैँ ओरमारते टै । 


(७९) दूत की ग्रवध्यता- 


३३७. दूतवधः वचनीयः । अभिषेफनारक प° ६१ ॥ 
दूत का वध निन्दनीयदै। 

३३८. सर्वापराधेष्ववध्याः खलु दूताः । अभिषेकनाटक पु० ५७ ॥ 
सभी अपराधो के करने पर भी दरूतो का वध नहीं किया जा सकता । 


(८०) दती- 


३३८६. स्थाने प्राणाः कामिनां दूत्यधीनाः । 
मालविकाग्निमित्र ३.१४ ॥ 
विलासी जनों के प्राण दूतियों के आधीन रहते है । 


( ८१ ) द्‌टता- 


( भदै ) 


(न 


२४०. (ननु प्रवातेऽपि निष्स्पाः गिरयः । अ्भिज्ञशाकुन्तल पू५ ४०८॥। 
आंधी में भी पवेत कापते नहीं । दृढ स्वभाव वाले विपत्तियों में घवराते 


नही । 
(८२) देक्ञ काल- 


३४१. देशकालौ हि विद्यते क्षमायास्तेजसोऽपि च । 
वीणावासवदत्त २.१८ ॥ 
क्षमा ओर दण्ड का प्रयोग देश ओर काल के अनुसार होना चाहये । 


(८३) दूत (जुश्रा)- 


३४२. कत्ताशब्दः निर्नाणकस्य हरति हृदयं मनुष्यस्य । 
मृच्छकटिक २.५॥। 
पासों का कत्ता शब्द धनहीन जुजारियो के हूदय का अपहूरण करता है । 
३४३. द्य तं नाम पुरुषस्यासिहासनं राज्यम्‌ । 
मृच्छकटिक पृऽ ४८० ॥ 
जुआरी मनुष्य के लिये जुजा विना सिहासन का राज्यदहै। 


३४४. न गणयति पराभवं कुतश्चिद्धरति ददाति च नित्यजातम्‌ । 
नुपतिरिव निकाममायदर्शी विभववता समुपास्यते जनेन ॥ 


मृच्छकटिक २.७ ॥ 
जुआ कभी भी पराजय को नहीं गिनता, कही से भी धनको लाता है ओर 
प्रतिदिन धन को देता है । यह्‌ राजा के समानं प्रचुर आमदनी को दिखाने 
वाला है । समृद्धिशाली ही उसका सेवन करते हैँ । 


( ६° ) 


दयत मे आह्वान से पीन ह॒टना- 
३४५. आहूतो न निवतंय द्य तादपि रणादपि । बालभारत २.१०२ ॥ 
आलान किये जाने परनतोजुयेसेओौरन युद्धसे पीठे हटे। 
यतसे ठानि- 
३४६. अक्षाश्च नाम न सवंकालसुमुखा भवन्ति ॥ 
धूतविटसंवाद पृ° ६८।। 
जुये के पासे सभी समयो मे अनुकूल नहीं रहते । 
३४७. एका > रमात्रेण धनदस्यापि विभवहरणसमर्थो दूतः । 
उभयाभिसारिका पृ १३८॥ 
जुआ एक अक्षर मात्रसे कूवेर का धनह्रण करनेमे भी समर्थं हँ। 
३४८. द्रव्यं लब्धं ययूतेनेव दारामित्रं दय तेनेव । 
देत्तं भक्त द्य तेनव सवं नष्टं द्य तेनेव ॥ मृच्छकटिक २.८॥ 
इसधनेकोजुयेसे ही पाया । पत्नी भौर मित्रकोजुयेसेही पाया। जुये 


सेही दान किया ओर भोग किया । परन्तु सब कुछ जये से ही नष्ट हो 
गया । जुभा अन्तमं विनाशकाकारणदहै। 


२३४९६. भीनिर्वासनडिण्डिमः कवणरवः सद्म स्थिरं छद्मना 
सत्योत्सारणघोषणा तत्र इतो लज्जानिवापाञ्जलिः । 
दवार ह्याययशः पराभवपदं गोष्ठी गरिष्टापदीं 
छ तं दुलं भवारिधिनिपततां कस्तत्र हस्तग्रहः ॥ 
बालभारत २.६२ ॥ 


यह्‌ जु लक्ष्मी को निर्वासित कंरने वाला ढोल का शब्द है, कपटों का 
स्थिर घरदहै। सत्यको बाहर निकाल देने की घोषणा है। लज्जा की 
मृत्यु की अन्तिम अंजलि है । अपकीतिकाद्वाररहै। तिरस्कारे का स्थान 


( ६१ ) 


है । महान्‌ आपत्तियो की गोष्टी है। दर्नीतिहूपी समुद्र दै। इसमे गिरने 
चालो का हाथ कौन पकेड सक्ता? 


३५० सुमेरुशिखरपतनसन्निभं ्य तम्‌ । मृच्छकटिक प° ८६।। 
जुआ सुमेर पवंत के शिखर से गिरने के समानदहै। 


(८४) धन के श्रनधिकारो- 


३५१. भार्या दासश्च पुत्रश्च निधना सकला अपि । 
यं ते समभिगच्छन्ति थस्य ते तस्य तद्धनम्‌ । 
विद्धसालभञ्जिका ४.२१ ॥ 
पत्नी, दास ओर पुत्र, इनका अपना कोई धन नहीं होता । इनके धन का 
स्वामी वही होता है, जिसके पास वे रहते हैँ । 


( ठम्‌ ) धम- 


३५२. अपश्चात्तापकरः खलु सल्चितधर्माणां मृत्युः । 
प्रतिज्ञायौगन्धरायण प° ११५ ॥ 
धमे का संचय करने घालों कौ मृत्यु पश्चात्ताप के योग्य नहीं होती । 
३५३. धर्मा हि पुरषः यत्नेन पाल्यः । कर्णभार १.१७ ॥ 
पुरुषो को प्रयत्न से धमं का पालनं करना चाहिये । 
३५४. सवाथंसाधनः धमः । जआश्चवंच्‌डामणि पृ १५७ ॥ 


ध सभी प्रयोजन सिद्ध होते है । 


( ६२ ) 
(८६) धय- 


३५५. अयुक्तमधुतित्वं पुरुषाणाम्‌ । अविभमारक पृ २२॥ 
पुरुषों के लिये धयं छोडना उचित नहीं । 

२५६. चलन्ति गिरयः कामं युगान्तपवनाहताः । 

कृच्छेऽपि न चलत्येव धीराणां निश्चलं मनः ॥ 
चण्डकोशिक ४२३५॥ 

प्रलयकालीन पवन से आहत होकर पर्व॑त चाहै विचलित हो जावे, परन्तु 
धर्यशाली पुरुषो का मन कषटिनादइयों के आने पर भी विचलित नहीं होता । 

३५७. धय हि महतां मनः । अनघं राघव ५.१५ ॥ 
महान्‌ व्यक्तियों मन धे्यंशाली होता है । 


(८७) न-दरष्टव्य पदाथं- 


२३५८. इन्द्रः प्रवाह्यमाणो गोप्र सवः सक्रमश्च ताराणाम्‌ । 
सुपुरुषप्राणविपत्तिश्चत्वार इमे न द्रष्टव्याः ॥ 
मृच्छकटिक ५०.७ ॥ 
प्रवाहित की जाती हुई इन्द्र की मूति, बढा जनती हुई गाय, तारों का 
संक्रमण ओर उत्तम पुरुषों के प्राणों पर विपत्ति, इन चारो को नहीं देखना 
चाहिये । 


(छठ) नव वस्तु को प्राह्यता- 


(अम) ३५६), पुराणमित्येव न साधु सवं न चापि काव्यं नवमित्यवद्यम्‌ । 


९ ९३ 


मालविकाग्निमित्र १.२॥ 


कोई वस्तु पुरानीहोनेसे ही ग्राह्यनदींहो जाती ओर नई होने से ही निन्द- 
नीय नही होती । 


(८६) नारी- 


नारी का अनादर करना अनुचित है- 
३६०. अग्राह्याः मधं जष्वेताः स्त्रियो गुणसमन्विताः । 
मृच्छकटिक ८.२१ ॥ 
गुणणाली महिलाओं के केश पकड़ कर उनको अपमानित करना उचित नही । 


२३६१. सवथा व्यवहतेव्यं कुतो ह्यवचनीयता । 
यथा स्त्रीणां तथा वाचां साधुत्वे दुजंनो जनः ॥ 
उत्तररामचरित १.५ ॥ 


स्त्रियो के प्रति संब प्रकार से यथोचित व्यवहार करना चाहिये । इसमें कोई 
निन्दा कौ वात नहीं है । दृष्ट मनुष्य स्त्रियो के विषयमे तथा सज्जनो की 
वाणी के विषयमे संदा दोष निकाला करते हैँ । 


नारी का प्रतिकूल स्वभाव- 
२३६२. पुरन्ध्रीणां प्रज्ञा पुरुषगुणविज्ञानविमूुखी । मुद्राराक्षस २.७ ॥ 
नारियो की बुद्धि पुरुषों के गुणों को नहीं जान सकती । 
३६३. वामशीला हि नायः । धूतविट संवाद श्लोक ४७ ॥ 
नारियाँ उल्टे स्वभाव वाली होती है । 
नारी का भोला स्वभाव- 
३६४. अहो मुग्धत्वमबलानाम्‌ । वेणीसंहार धृ० ७८ ॥ 


( ९४ ) 
नारियों का भोलापन आश्चर्यजनक है । 


नारो क शंकालु होना- 
३६५. पुरुषविशेषपरिशड कोत्कर्षिण्य एव पुरन्ध्रयो भवन्ति । 
बालरामायण पु० २५० ॥ 
नारियों का स्वभाव किं पुरुष विशेष के प्रति शंका करने वाली होती है । 
नारी की अविश्वसनीयता-- 
३६६. अपण्डितास्ते पुरुषा मताः मे ये स्त्रीषु च श्रीषु च विश्वसन्ति । 
भ्रियो हि कुर्वन्ति तथेव नार्यो भुजड गकन्यापरिसपंणानि ॥ 
मूच्छकटिक ४.१२ ॥ 
वे पुरुष मूखं है, जो स्त्रियो तथा लक्ष्मी में विश्वास करते हैँ । लक्ष्मी ओर 
स्त्रियां सपिणियों के समान कुटिल गति वाली होती है । 
३६७ अविश्वसनीयः खलु स्त्रीभावः । आश्चयंचूडामणि प° २३५ ॥ 
स्तियो पर विण्वास्र नहीं करना चाहिये । 
३६८. न समाधिः स्त्रीषु लोकशः। आश्चयंच्‌डामणि प° १३॥ 
लोकं में स्त्रियो पर कोई विश्वासं नहीं करता । 
३५६. स्त्रीषु न रागः क (यः रक्त पुरुषं स्त्रियः परिभवन्ति । 
। मृच्छकटिक ४.१३ ॥ 
स्त्रियो के द्रति अनुराग नहीं करना चाहिये, क्योकि वे अनुरक्त पुरुष का 
तिरस्कार करती हैं । 
नारी की कोमलता- 
२३७०. कुसुमसधर्माणो हि स्त्रियः सुकुमारोपक्रमाः । 


मालतीमाधव पृ० ३०८॥। 
स्त्र्या पुष्पो के समान होती हैँ । इनसे अति कोमल व्यवहार करना चाहिये । 


: ( ६५ ) 


३७१. ज्ञातिकुलप्रवृत्तिः अवश्थमदुःखितमपि स्त्रीजनं रोदयति । 
तापसवत्सराज प° २६ ॥ 


अपने पितुकुल के सम्बन्धियो का का उृत्तान्त सुखीस्त्रीकोभी रुला देताहै। 
३७२. पुरन्ध्रीणां चित्तं कुसुमसुकुमारं हि भवति । 
उत्तररामचरित ४.१२ ॥ 
स्त्रियों का मन पुष्पों के समान कोमल होता है । 
३७३. स्त्रीस्वभावस्तु कातरः । स्वप्नवासवदत्त ४.८ ॥ 
स्त्रियो का स्वभाव कातर (विह्‌.वल) होता है। 
नारो की चंचलता- 
२७४. समुद्रवीचीव चलस्वभावाः मृच्छकटिक ४.१५ ॥ 
नार्यां समद्र की लहरो के समान चंचल स्वभावकी होती हैँ । 
नारी को दृष्टता- 
३७५. निविष्टे दुष्कुले साधुः स्त्रीदोषेण दह्यते । पंचरात्र १.१४ ॥ 
बुरे कूल में प्रविष्ट होने पर मनुष्यस्त्ीके दोषसे दुःख पाताहे। 
३७६. हताः स्त्रियः पापे कमणि पण्डितानतिशेरते । 
आश्चयं च्‌डामणि प° ८५॥ 
दुष्ट स्तयां पापों में पण्डितो (चालाकों) से भी अधिक वदृ जाती हँ । 
नारी की देखभाल मे कष्ट- 
२३७७. स्त्रीषु कष्टोऽधिकारः । विक्रमोवंशोय ३.१ ॥ 
स्त्रियों की देखभाल अति कष्टप्रद है । 
नारी को मदमतता- 
३७८. कुलद्यं हन्ति मदेन नारी । अविमारक १.२ ॥ 


( ६६ ) 


मद से मत्त नारी पितुकुल ओौर पतिकुल दोनो का विनाश करती है। 
३७६. गणयन्ति न शीतोष्णं रमणाभिमुखाः स्वयः । 
मृच्छकटिक ५.१६ ॥ 
प्रेमी के प्रति अभिमुख स्त्रियां सरदी-गरमी की परवाह नहीं करतीं । 
३८०. न शक्या हि स्त्रियो रोद्ध. प्रस्थिता दयितं प्रति । 
मृच्छकटिक ५२३१॥ 
प्रमीके प्रति जाती हू स्तीको रोका नही जा सकता। 
३८१ बहुगो मदेः किल स्त्रीजनस्य मण्डनम्‌ । 
मालविकाग्निमित्र प° ६३ ॥ 
वहत अधिक मद तौ स्त्रियो के लिये आभूषणदहे। 
नारो को लोलुपता- 


३८२. स्वियो हृतार्थाः पुरुषं निरथं निष्पीडितालक्तकवत्‌ त्यजन्ति । 
मृच्छकटिक ४.१५ ॥ 


घन का अपहरण करके स्त्रियां धनरटित पुरुष को निचोड़ी गर्‌ लाख के 
समान छोड दती है। 
नारी कौ सखियों के प्रति चित्तानुवतिता- 
३८३. सखीजनचित्तानुवत्यंबलाजनो भवति । 
म च्छकरिक प° १४२ ॥ 
नारियों का मन सखियों के मन का अनुवर्ती होता दै। 
नारी की खुाभिलाषा- 
२८४. सुखाभिलाषी स्तरीभावः। अश्वचयंच्‌डामणि ७.१२ ॥ 
नामी स्वभावसे ही सुख की अभिलाषा करने वाली होती है । 
नारी की स्वमावगत धृतंता- ' 


( ६७ ) 


३८५. इदं प्रत्युत्पन्नमतित्वं स्त्रेणमिति 
अभिज्ञानशाकुन्तल पृ० ३६३ ॥ 
स्त्रियां प्रत्युत्पन्न मति होती दै । 
२३८६. एवमादिभिरात्मकार्यनिर्वेतिनीनामनृतवाड मधुधिराषप्यन्ते 
विषयिणः । अभिज्ञानशाकुन्तल प° ३६४ । 
इस प्रकार अपना कार्यं सिद्ध करने वाली स्त्रियाँ असत्य तथा मीगी वाणियः 
से विलासी जनों को आकृष्ट कर लेती है । 
२८७. स्त्रियो हि नाम खत्वताः निस्तगदिव पण्डिताः । 
मृच्छकटिक ४,१६ ॥। 
स्त्रियां तो स्वेभावसे ही पण्डित (चालाक) होती हैं। 
३८८. स्त्रीणामशिक्षितपटुत्वम्‌ । अभिज्ञानशाकुन्तल ५.२२ ॥ 
स्त्रियां विना सीवेटही स्वभावसे पटु (चालाक) होती हैँ । 
नारो के लिये अनुकूल होना आभूषण.- 
३८८६. दाक्षिण्यं विरूपामपि स्त्रियं भूषयति । 
धूतंविटसंवाद पृ° १०५।। 
प्रिय के प्रति अनुकूल होना कुरूप स्त्रियो को भी विभूषित कर देता दै । 


नारी के स्वाभाविक गुण- 


३६०. सुवाक्‌ सुनेत्रा निभृता कृतज्ञा भावान्विता नापि च दीघंकाया । 
अलोलुपा छन्दकरी च नित्यं दाल्िण्ययुक्ता भवतीह नारी ।॥। 
धूतंविटसंवाद श्लोकं ५६ ॥ 


नारी के स्वभाविकं गण है-मधुर बोलना, सुन्दर नेव, चुपर रहना, कृतज्ञ होना, 
भावो से भरा होना, लम्बे समय तक क्रोधन करना, लालचन करना, सदा 
आज्ञापालन करना ओर अनुकूल व्यवहार करना) 


( ६८ ) 


३६१. सौन्दयं सुकुमारता मधुरता कान्तिमं नोहारिता 
शीमता महिमेति सगंविभवान्‌ निःशेषनारीगुणान्‌ ॥ 
सुभद्राधनञ्जय १.१५ ॥ 
नारी के स्वभाविकं छः गुण है-सौन्दये, सुकुमारता, मधुरता, कान्ति, मनी- 
हारिता, श्रीमता ओर महिमा । 
३४६२. सौभाग्यश्रीविनयमधुरालापचातुयलज्जा- 
लीलादीनां परमवनिताभूषणानां गुणानाम्‌ ॥ 
विद्धसालभस्जिका १.१५ ॥ 
नारी के स्वभाविक छः गुण-सौभाग्य, श्री, विनय, मधुर वार्ता, चतुरता, 
लज्जा, ओर विलास । 


नारी को वश मे रखना-- 


३४६३. काम्यमानं कामयन्ते स्त्रियः । पादताडितक पु २२४ ॥ 
स्त्रियां प्रेम करने वाले को चाहतो है । 
३९४. रक्त व हि रन्तव्या विरक्तभावा तु हातव्या । 
मृच्छकटिकं ४.१३ ।। 


जो स्त्री अनुरक्त हो, उस्सेही प्रेम करना चाहिये। विरक्त कोछोडदेना 
चाहिये । 


३६५. समाधी रक्षति स्त्रीजनं न बोणाः। 
आश्चयंच्‌डामणि प° १०१ ॥ 
स्त्री की रक्षा बाण नहीं, अपितु विश्वासपूरवंक मिलनं कसतादहै। 
३६६. हदये गृह्यते नारी । मुच्छकटिक १.५० ॥ 


नारीकोहूदयमें वशम किया जाताहै। 
नारी-दशेन मे दोषाभाव-- 


( ६ ) 


३४६७. निर्दोषिदृश्या हि भव॑न्ति नार्यो यज्ञं विवाहे व्यसने वने च। 
प्रतिमानाटक १.२६ ॥ 


यज्ञ, विवाह, आपत्ति ओर वनं इन अवसरों पर नारी को देखने मे दोष 
नहीं है । 
नारी दारा पुरुषं का अनुनय करने मे अनौचित्य-- 
३८. स्त्या हि नाम पुरुषोऽनुनेयो ननु शौण्डी्न्‌ । 
पद्‌ मप्राभ्रृतक पु ४७॥ 
स्तियां पुरुष को मनवे, इसमे कोई पराक्रम नहीं है । 


नारी द्वारा सनकेभावोंको चछ्िपान सकना-- 
३६६. आकारसंघरणं महात्मानोऽपि न शवनुवन्तिं कतुम्‌, कि 
पुनरकठिनहूदयाः स्व॑ल्पावंगताः स्त्रियः । 
धूत विटसं वाद प° ६५-६६ ॥ 
आकार द्वारा मनके भावोंकोतो महन्‌ पुरुषं भी नहीं छिपा पाते, पुनः 
कोमल हदयं वाली तथा स्वल्प ज्ञानं वाली स्तियकातोकहुनाहीक्याहै। 
नारो दवस वियोगं को असंहनशीलता- 
४००. इष्टेप्रधासजनितान्यबलाजनस्य 
दुःखानि नून॑मतिमात्रसुदुःसहानि ॥ 
अभिज्ञानशाकुन्तल ४.२३ ॥। 
नारियों के लिये प्रिय के प्रवास से उत्पन्नं हुभा दुःख अति दुःसहं होता है । 
४०१. वियुक्ताः कान्तेन स्त्रिणो न राजन्ति । 
मृच्छकटिक ५.२५ ॥ 
प्रिय से वियुक्तं स्तिया प्रसन्न नहीं रहतीं । 
४०२. वियोगविषये किन्तु स्त्रियः कातराः । तापसवत्सरान १.६ ॥ 


( ७० ) 


वियुक्तं दौकर स्त्रियां अति विह्वलो जाती है । 
नारो-प्रम का ईष्ययुक्त होना - 
४०३. ई्ष्याहितं हि स्त्रीणां प्रकाशकं प्रेमभरस्य । 
बालरामायण पृ० २४६ ॥ 
स्वियो के प्रेम में ईर्प्या निहति रहती है । 
नारो-पम्‌ का गौरव-- 


४०४. लभेत वाप्राथयितानवा श्यं ल्वा दुरापः कथमीप्सितो 
भवेत्‌ । अभिज्ञानशाकुन्तल २३.११ ॥ 


लक्ष्मी कणे चाहने वाला उसको चाहे पायेयः न पाये, वश्मी जिसको चाट्नी 
रै, उसकोपानलेतीहै। 
नारो-प्रम की चंचलता-- 
४०१५. स्त्रीणां प्रर यदुत्तरोत्तरगरुणप्रामस्पृहाचञ्चलम्‌ । 
ब(लरामायण ५.२॥ 
उत्तरोत्तर अधिक गृणों क) इच्छा रखने से स्त्रियो का प्रेम चंचल होतादै। 
४०६. सन्ध्याश्रलेखेव मूहूतरागाः । मृच्छकटिक ४.१५ ॥। 
स्त्रियोंका प्रम सन्ध्याकालीन मेघों की लालिमा के समान क्षणिक होता है । 
नारी में स्वाभाविक सौन्दयं-- 
४०७. अनन्तरगामिनी स्त्रीणां लक्ष्मीः । आश्चयंच्‌ डामणि पृ° ठंड ॥ 
स्तरियो का सौन्दयं उनमें ही निहित रहता टै । 
४०८. रूपेण स्त्रियः कथ्यन्ते । पञ्चरात्र प° ११६ ॥ 
सौन्द्यके कारणदहीस्तीकोस्त्री कहा जाता । 


न1रो-वधध का निषेध - 
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४०३६. अवध्याः सवभूतानां प्रमदाः । आश्चयच्‌डामणि प° २०३। 
सभी प्राणियों के लिये नारी अवध्यहं। 
४१०. अवश्यं स्त्रीवधो न कर्तव्यः । अभिषेकनाटक पृ० १०१. 
त्तियो का वध निश्चय रूप से नही करना चाहिये । 
४११. स्त्रेणो वधो मां न सुखीकरोति । अनघंराघव २.६७ ॥ 
स्त्रीका वेध सुखी नही करता । 
नारो-सोन्दयं का आदणं-- 
४१२. पादौ पल्लवकोमलौ करिकरश्नीचौरमूरुटयं 
विस्तीर्णं जघनस्थलं तनुतरो मध्यः स्तनावम्नतो । 
बाहू चम्पकपुष्पदास रुचिरौ पणेन्दुकल्पं मुखं 
केशाः कुञ्चितमेचकाः नववधूरेषा वध लक्षणम्‌ 
कौमुदीमहोत्सव १.१६ ॥ 
नारी का सौन्दयं इस प्रकार होना चाहिये-पैर पल्लवो के समान क्रोमल, 
दोनों जाघे हाथीकीसुडके समान मोटी ओौर्‌ सुन्दर, जघनस्थल फैला 
हुजा, कटि वहुत पतली, स्तन उभरे हुये, भूजाये चम्पक पुष्पों के पमान 
सुन्दरं, मुख चन्द्रमा के समान चमकीला ओर केण घु घराले हौ । 
सारो-स्वभाव को लघुता- 
४१३. लघुहुदयानां .. ईद्‌ शः परिणामो भवति महिलानाम्‌ । 
तापसवत्सराज प° १३५ ॥ 
छोटे दिल वाली महिलाभं का परिणामरेसा ही बुरा ह्येता है । 


(६०) निद्रा- 


४१४. चित्तं प्रसादयति लाघवमादेधाति प्रत्य गमुज्जवलयति 
प्रतिभाविशेषम्‌ । 


४ ७९ 1 
दोषानुदस्यति करोति च धातुस्षाम्यमानन्दमपंयति 
योगविशेषगम्यम्‌ ॥ चण्डको शिक १.८ ॥ 


निद्रा मन को प्रसन्न करती है, शरीरमे हलकापन लाती है, प्रत्येकअगको 
उज्ज्वल करतीदहै, प्रतिभा काआधान करतीदहै, दोषोको दूर करती है 
ओर शरीर की धातुभो को सम अवस्था मे लातीदै। 


(६१) निराकशा- 


४१५. दृष्करं निराशा प्राणिति । मालतीमाधव पृ० १८५ ।। 
निराश होने पर जीवनं दुप्कर हो जातादै। 


(६२) निरपायता-- 


४१६. न रोहति परिक्षतं हृदयम्‌ । धूतविटसंवाद श्लोक २५ ५ 
घायल हूदय का घाव भर्ता नहीं है । 
४१७. यदि चनद्रमणिहुतवहं निष्यन्वयते, कोऽत्र प्रतीकारः 1 
विद्धसालभञ्जिका प° ८० ॥ 


यदि चन्द्रकान्त मणि ही अग्नि को बहाने लगे, तो उक्षा प्रतीकार क्याहो 
सकता है ? सज्जन सुखकारी व्यक्तिहीदुःखदेनेलगे तो उसका प्रतीकार 


नहीं है । 
(६३) निर्देष का मयरहित होना- 


४१८. नास्त्यदोषवतां भयम्‌ । मसनिलास पृ० ३८॥ 
निर्दोष व्यक्तियों को भय नहीं होता । 


( ७३ ) 
(९४) निष्फल प्राथ॑ना - 


४१६. अरण्ये भया रुदितम्‌ । अभिज्ञानशाकुन्तल पृ० १६२ ॥ 
वनमेंही रोया हूं । प्राथना निष्फल हुई है । 


(६५) निसगपविन्न द्रव्य- 


४२०. तीर्थोदकं च वहि नश्च नान्यतः शुद्धिमहतः । 
उत्तररामचरित १.१३, भमह्‌ावीरचरित ४ २७॥ 
तीर्थं काजल ओर अग्नि निसगं से पवित्र है । इनको अन्य से शुद्धि कराने 
की आवश्यकता नहीं है । 


(६६) नीति के श्रनुसार शौयं का प्रयोग-- 


४२१. देशकालावस्थपिक्षि खलु शोयं नयवादिनाम्‌ । 
दूतवाक्य पृ० २६॥ 
नीतिज्ञ लोग वीरता का प्रयोग देश ओौर काल की अवन्था को देखकर 
करते हे। 


(€७) न्याय-माग- 


४२२. यान्ति न्यायप्रवृत्तस्य तिर्यञ्चोऽपि सहायताम्‌ । 
अपन्यायं तु गच्छन्तं ' सोदरोऽपि विमुञ्चति ॥ 

अनधघंराघव १.४ ॥ 

त्याय के मागे पर चलने वाले व्यक्ति की सहायता पशु-पक्षी भी करते हैँ। 


५ ७४ |) 
न्याय के विपरीत चलने व्राले को सगा भारईभी छोड़ देता है। 
(९८) न्यास- 


४२३. दुःखं न्यासस्य रक्षणम्‌ । स्वप्नवासवदत्त १.१० ॥ 
धरोहर की रक्षा करनेमें बहुत दुःख है। 

४२४. पुरुषेषु न्यासाः निक्षिप्यन्ते न पुनगृ हेषु । 

मृच्छकटिक प° ६२॥ 

धरोहर विश्वासी पुरुषों के पास रखी जाती है, घरों मे नहीं । 

४२५ साकषिमन्यासो नियतियितव्यः । स्वप्नवासवदत्त पृ० २५१ ॥ 
धरोहर को साक्षी के सामने लौटाना चाहिये । 

४२६. सूपरिपालनीयः खलु न्यासः। स्वप्नवासवदत्त प° ३६ ॥ 
धरोहर की अच्छो प्रकार रक्षा करनी चाहिये । 


(६&) पति- 


४२७. मित्रं मन्तौ गुरः शिष्यः स्वामी भृत्यश्च मे सदा । 
बालरामायण १०.५ ॥ 


पत्नी का पति उसका मित्र, मन्त्री, गुर, शिष्य, स्वामी भौर सेवकं सब कुष्ठ 
होता है। 

४२८. स्त्रीणां पतिर्देवतम्‌ । बालरामायण ४.४२ ॥ 
स्त्रियो के लिये उखका पति देवता ही है । 


(१००) पतिव्रता- 


( ७५ ) 


४२६. अहो पतिब्रतायास्तेजः । अभिषेकनाटक पृ० ३६॥ 
पतिव्रता का तेज आश्चयंजनक है । 


४२३०, कः पतिदेवतामन्यः परामष्ट्‌ मूत्सहेत । 
अभिज्ञानशाकुन्तल प° ४१० ॥ 


पति को देवता मानने वाली पतिव्रता नारी को स्पशं करने का साहसं कौन 
कर सकताहै 
४३१. पतिमात्रधमिणी पतिव्रता नाम । मध्यमव्यायोग प० १४॥ 
पतिव्रता नारी पति को दही एकमात्र धमं मानती है। 
४३२. पतिव्रताज्योतिरनाभभवनीयं ज्योतिरन्तरः । 
बालरामायण पु० ६३५ ॥ 


पतिव्रता ज्योति को अन्य ज्योति पराभूत नहीं कर सक्ती । पतिव्रता का 
कोई तिरस्कार नहीं कर सकता । 


४३३. परिहरति चनद्रदशंनं कमलिनी । कोमुदीमहोत्सव प° ७॥ 


कमलिनी चन्द्रमा का दर्शन नहीं करती । पतित्रता नारी अन्यपुरुष को नही 
देखती । 


४२३४. भतुं श्चरणावनुगच्छन्त्या आत्मान्‌ ग्रहो भविष्यति । 
मद्राराक्षस प° १६४ ॥ 


पति के चरणों का अनुसरण करना हौ मुञ्च पर अत्यधिक कृपा है। 


(१०१) पत्नौ- 


४३५. इयं गेहे लक्ष्मीरियमम्‌तवतिनयनयो- 
रसावस्थाः स्पर्णो षपुषि बहलश्चन्दनरसः । 


अयं बाहुः कण्ठं शिशिरमसृणो मोक्तिसरः 


( ५६) 


किमस्याः न प्रेयो यदि परमसह्यस्तु विरहः ॥ 
उततररामचरितं १.३८ ॥ 
पत्नी घर में लक्ष्मी होती है, आंखो के लिये अमृत की बत्ती है, इसका शरीर 
का स्पशं चन्दनके रसकेसमानदहै, कण्ठमे डाली गई इसकी भुजा शीतल 
चिकनी मोतयो कौ माला है । इसका सभी कुछ प्रिय है, परन्तु विरह 

असह्य है । 
४२३६. तुल्यान्वयेत्यनुगुणेति गुणोन्नतेति 

दुःखे सुखे च सुचिरं सहवासिनीति। कुन्दमाला १.१२ ॥ 
पत्नी समान कूल वाली, गणवती होते हुये भी अनुकूल गणो वाली भौर सुख- 
दुःखमें सदा साथ देने वाली होती है। छ 


४३७. त्वं जीवितं त्वमसि मं हूदपं द्वितीयम्‌ । ¢ । 
उत्तररामघरित ३.२६ ॥ 
पत्नी पति का जीवन है ओर दूसराहूदयदटै। 


\ ्‌ 


पत्नी-त्याग मे पाप- 6 च , 
४३८. दारत्यागी भवाम्याहो । मभिजानशाकुन्तल ५.२४ ॥ 


पत्नी का परित्याग करने में पापहोताहै। 
पत्नी पर पति का अधिकार- 
४३६. अतः समोपे परिणेतुरिष्यते 
प्रियाऽप्रिय। वा प्रमदा स्वबन्धुभिः । 
म्भिक्तानशाकन्तल ५.१७ ॥ 
पतिकोत्रियहययानहो, स्त्री को उसके बन्धु पति के पासी भेज देना 
चाहते है । 
४४०. उपपन्ना हि दारेषु प्रभुता सवतोमुखी । 
अभिज्ञानशाकुन्तल ५.२६ ॥ 


( ७७ |) । 


पतनी के प्रति पति को सभी प्रकार का अधिकार है। 
४४१. भत्‌ नाथा हि नायः । प्रतिमानाटक १.२५ 1 
स्त्रियों का स्वामी पतिदहीहोतीरहै। 
पत्नी-पृत्र के तिरस्कारमे दोष- 
४४२. यो ह्य .पन॑तस्य पुत्रदारानभिमन्यते तस्योट्िग्नं 
मण्डलमभावायोपतिष्ठते । अनघंराघव प° १६२३-१६४ ॥ 
जो समीप आये पत्र ओर पत्नी का तिरस्कार करता है, उसके राज्य में उप- 
द्रव हाते दँ ओर संदा अभाव बना रहतादहै। 
पत्नी-विरह- 
४४२. प्रियानाशे कृष्स्नं जगद्दिमरण्यं हि भवतिं । 
उत्तररामचरित्‌ ६.३० ॥ 
४४४. जगज्जीणरिण्यं भवति च॑ कलत्र ह्‌ युपरते । 
। उत्तररामचरितं ६.३८ ॥। 


पत्नी के नं रहने पर पति केलिये सारा संसार पुराना जंगल प्रतीत होता 
है। क 


(१०२) पैरमेरवर-देवता- 


४४५. श्रामो धमेतामति ह्यादृते परमेश्वरे । 
धर्माऽ्प्यधमं एवं स्यात्तमनादत्य भावितः 
महावीरचरित ५.५० ॥ 
परमेश्वर का आदर करने पर अधमे भी धमे हो जाता है तथा उसका अना- 
दर करके धमं भी अधमं होता है। 
४४६. अनतिदीघं सन्निधाना हि देवताः। कुन्दमाला पृ २८६ ॥ 


( ७५ |) 
देवता अधिक दीघं समय तक समीप नहीं रहते । 
(५५ ४७ अनन्यसदुशः प्रभावो मन्ये देवतायाः । रत्नावली पू० ४० ॥ 
देवता कां प्रभाव असामान्य होता हि । 
४४८. अव्याहतं देवस्य तेजः । तापसवत्सराज प° २२० ॥। 


देवता का तेज कभी व्याहत नहीं होता । 


४४६. अब्याहतान्तःप्रकाशा हि देवता प्त्वेषु । 
उत्तररामचरित प° ४५८ ॥ 


देवता प्राणियों के अन्तःकरण को अन्याहूत रूप से जान लेते है । 


(४५०) अस्स्येतदन्यसमाधिभीरत्वं देवतानाम्‌ । 
अभिज्ञानशाकुन्तल धृ० १६८ ॥ 
प्रसिद्ध है कि देवता दूसरों की समाधि (तपस्या) से उरते । 
४५१. एवमनिर्ञातानि देवतान्यवधयन्ते । स्वप्नवासवदत्त पृ ८॥ 
परिचयके न होने पर देवताओं की भी तिरस्कारो जाता । 
४५२. कुतस्तस्य विजयादन्यव्‌ यस्य पुराणपुरुषो भगवान्‌ नारायणः 
स्वयं मड गलान्याशास्ते । वेणीसंहार पृ° २८४ ॥ 
स्वयं पुराण पुरुष भगवान्‌ जिसके लिये विजय की कामना करते ह, उसको 
विजय ही प्राप्त होगी । 
४५३. को हि नाम भगवता संदिष्टं विकल्पयति । 
वेणीसंहार प° २३४ ॥ 
भगवान्‌ के संदेश पर कौन संदेह कर सक्ता है । 
४५४. तं मोहान्धः कथमयममु' वेत्ति देवं पुराणम्‌ । 
वेणीसंहार १.२२ ॥ 
मोह से अन्धा व्यक्ति पुराण पुरुष भगवान्‌ को नहीं जान सकता । 


( ७ ) 


४५१५. तद्‌गा श्रीः यस्य प्रीतः स खलु भगवान्‌ पावेतीप्राणनाथः । 
बालरामायण ४.४ ॥ 
उसको विजय-लक्ष्मी प्राप्त होती है, जिसके प्रति शिव प्रसन्न रहते है । 
४५६. तपसा भनसा वाग्भिः पुजिताः बलिकमंनभिः । 
तुष्यन्ति शमिनां नित्यं देवताः कि विचारितः ॥ 
मृच्छकटिक ११६ ॥ 
तपस्या से, मनसे ओर वाणियों से पूजन-कार्यो मे पूजित क्ियि जाते हुये 
देवता इन्द्रियो का शमनं करने वाले व्यक्तियों के प्रति सन्तुष्ट रहते हैँ । 
४५७ ब्ैलोक्यव्ययनाटिकानयनटः स्वामी जगत्‌ त्रायताम्‌ । 
अनघं राघव ७.१११ ॥ 
तीनो लोकों की रक्षा करने रूपौ नाटिका का अभिनय करने वाला वहु प्रभु 
संसार की रक्षा करे । 
४५८. न किञ्चिन्न दवाति भगवान्‌ प्रसन्नः । बेणीसंहार पृ० २८६ ॥ 
प्रसन्न होकर भगवान्‌ क्या नहीं देता ? 


४५४. वह्ाश्चर्याणि देवतानि । कौमुदीमहोत्सव प° ३६ ॥ 
देवताओं के कायं बहुत आश्वयेकारी हैँ । 

४६०. भक्त्या तुष्यन्ति देवतानि । चारुदत्त प° ३२ ॥ 
देवता भक्ति से सन्तुष्ट होते हैँ । 


४६१. यह्‌ वस्त्रिभुवनाथो वदति तत्कथमन्यथा भविष्यति । 
वेणीसंहार प° २३४ ॥ 
तीनौं लोकों के स्वामी भगवान्‌ जो कहते है, उसंका उलटा कंसे हौ सकता 
है? 


[४ ६२.) घन्दयाः खलु देव ताः । नागानन्द प° २२॥ 


"५. 


देवता निश्चय से वन्दनीय होते है । 
४६३. स्वग" गतानां तावद्‌ वा दुःखितं परिजनमनुकल्पन्ते । 
मुद्राराक्षस पु० १६६ ॥ 
स्वं में जने वालो के दुःखी परिजनों पर देवता कृपा करते है । 


(१०३) परस्तीगमन- 


४६४. अनार्यः परदारव्यवहारः । अभिज्ञानशाकुन्तल पृ० ४८३ ॥ 
दूसरों कौ पलत्नियो से व्यवहार रखना आर्यो के योग्य नहीं है । 

४६५ अनिवेणंनीयं परकलव्रम्‌ । अभिज्ञानशाकुन्तल प° २४६ ॥ 
दूसरों की पत्नी को नही देखना चाहिये । 

४६६. अन्यकलत्रप्रसक्तो न शक्यते वारयितुम्‌ । . मृच्छकटिक २.२ ॥ 
परस्त के प्रति आसक्त मनुष्य को रोका नही जा सकता । 

४६७. अन्स्त्रीगोव्रग्रहणं हि महानुपप्लवः कामुकानाम्‌ 1 

धूत विरसंवाद प° ६४ ॥ 

कामुक व्यक्ति के लिये अन्यस्त्री का नाम लेना महान्‌ उपद्रवकाकारणदहै। 

४६८. परस्त्रीस्पशंपांसुलः । अभिज्ञानशाकुन्तल ५.२६ ॥ 
परस्ती का स्पशं करनेसे पाप लगता है। 


४६६. वशिनां हि परपरिग्रहसंश्लेषपराङ मुखी वृत्तिः । 
अ्भिज्ञानशनकृन्तल ५.२८ ।॥ 


जितेन्द्रिय पुरुष परस्त्रियो के स्पशं से दूर रहते हैँ । 


(१०४) पराधीनता- 


४७०. कथं न वाच्या परतन्त्रवृत्तिः । ` सुभव्राधनञ्जय २.१॥ 


५ =१ } 


पराधीन रहना सदा निन्दनीय हता है । 
४७१. परवशा न विद्म एव, किमत्र कुमः । 
तापसवत्सराज प° १८६ ॥ 
पराधीन व्यक्ति नहीं जानते किवे क्या करे ? 
४७२. परायत्तः प्रीतेः कथमिव रसं वेतु पुरुषः । मुद्राराक्षस ३.४ ॥ 
पराघीन मनुष्य प्रेम के आनन्द को नहीं जानता । 


४७३. विचारातिक्रान्तः फिमिति परतन्त्रो विमृशति ° 
मुद्राराक्षस ५.४॥ 


विचार कीसीमासे पार पराधीन व्यक्ति हित-अहिति का विचार नही कर 
सकता । 


(१०५) परोपकार- 


४७४. ईदृशानां विपाकोऽपि जायते परमाद्भुतः । 
यत्रोपकारिणीभागमाथत्येवनिधो जनः ।॥। 
उत्तराभचरित ३.२३ ॥। 


महान्‌ पुरुष जब परोपकार करते हैँ तो इसका परिणाम भति अद्भुत होता 
है । 

४७५. उपक्रियमाणाभावे किमुपकारेण ? वेणीसंहार प° १५८४ ॥। 
जव उपकार नही कियाजास्ंक्तातो उपकरणोसेहीक्यालाभदठै ? 


४७६. एकः श्लाध्यो विवस्वान्‌ परहितकारेणांव यस्य प्रयासः । 
नागानन्द ३.१८ ।। 


एकमात्र सूर्यं ही प्रशंसनीय दै, जिसके प्र॑य॑लं परोपकार करनेकेलियेहीदै। 


॥ ई: -4 


४७७. जायन्ते च भ्रियन्ते च भादृशाः क्षुद्रजन्तवः । 
परार्थे बद्धकक्ष्याणां त्वाद्‌ शामुद्‌भवः कुतः 1 
नागानन्दे ४१६। 
क्षद्रप्राणीतो पंदाहोते हँ ओर मर जाते दँ । परोपकार के लिये कमर 
वांधने वालों की उत्पत्ति कहां होती दहै? 
४७८ नरः प्रत्युपका रार्थी विपत्तौ लभते फलम्‌ । चारदत्त ४.७ ॥ 
प्रत्युपकार करने वाला व्यक्ति विपत्ति मेँ उसका फल पाता है । 


४७६. न हि लोकोपकारनिरतो लोकनाथो लोकं विनाशयति । 
मत्तविलास पृ० १३॥ 


प्रजाओं के उपकारमें लगा हभ राजा प्रजा का विनाश नही करता । 
४८०. परनिवंहणपराणामपरिह्रणीया दुःखपरम्परा । 
सुभद्राधनञ्जय प° ४४॥ 
परोपकार करने वालो को दुःख अवण्य सहना होता है । 


४८१. परेषामुपकाराय न कथज्चिनन्न साधवः । 
चण्डको शिक २.३० ॥ 


सज्जन लोग किसी न किसी प्रकार परोपकार करतेही रहते है । 

४८२. भुयात्‌ पराथ: खलु देहभारः । नागानन्द ४.२६ ॥ 
यह्‌ शरीरः परोपकार के लियेदहीदही। 

४८३. मूर्ती प्रीतिमाधत्ते पराथ देहमुज्ज्तः । नौगानन्दे ४.२१ ॥ 
दूसरों के उपकार के लिये शरीर का त्याग करते हूये बहूत आनन्द होता है । 


(१०६) पिता- 
४८४. पुत्रापिक्षीणि खलु पिवृह्दयानि । मध्यमन्धाथोग पू ४५॥ 


( ८३ ) 
पिताओं के हदय पुत्रो की ही अपेक्षा करते हे। 


(१०७) पिन्चुन- 


४८४५, निःशेषं यान्तु शान्तिं पिशुनजनगिरो दुःसहा वज्रलेपाः । 
प्रियदशिका ४.१२ ॥ 


चवजकेलेप के समान दुःसह चुगलखोरों की वाते सम्पूर्णं रूपमे समाप्तटो 
जावे । 


( १०८ ) पुत्र- 


४८६. अन्तःकरणतत्वस्य दम्पत्योः स्नेहसंश्रयात्‌ ! 
आनन्दग्रन्िरित्येकोऽयमपतत्यमिति भण्यते ॥ 
उत्तरराभचरित ३.१७ ॥ 


स्नेह का आश्रय होने से पति-पत्नी कै अन्तःकरण में रहने वाली आनन्द की 
ग्रन्थिको ही अपत्य कहते है । 

४८७. अयं स हूदयाह्‌ लादी पुवरेगात्रसमगमः । पञ्चरात्र २.६६ ॥ 
पुत्र के शरीर का स्पशं हदय कौ आह्‌ लादित करता दहै । 


४८८. इदे तरस्नेहसंवंस्वं सममाढयदरिद्रयोः । 
अचन्दनमनौशीरं हु दयस्यानुलेषनम्‌ ॥ सूच्छकटिकं १०.२२ ॥ 


धनी ओौर निधन सभी व्यक्तियों के लिये पुत्र स्नेह का सवेस्व है । यह्‌ चन्दनं 
ओर खस के विनादही हदय का अनु्तेपन है। 

४८८६. एतदन्योन्यसंश्लेषणं पित्रोः । उत्तररामचरितं प° २२० ॥ 
पुत्र माता-पिता को एकं दूसरे से मिलने वाला होता है । 


( 5४ |) 


४६०. एष लोकस्वभावः बहुपुत्राणामेकस्मिन्‌ ईरत्पक्षपातः । 
आश्चयंच्‌डामणि पु०३०॥ 
लोगो का यह स्वभावहै किं अनेक पुत्रोमेसे किसीणएक के प्रति अधिक 
पक्षपात होता है । 
४६१. कष्टं खल्वनपत्यता । अभिज्ञानशाकुन्तल पृ० ४३३ ॥ 
सन्तान कान होना निश्चय से कष्टप्रद है । 
४६२. जितमपत्यस्नेहेन । उत्तररामचरित पृ० ४५२।। 
अपत्य का स्नेह सदा जीतता है। 
४६३. नृणां लोकान्तरस्थानां देहप्रतिकृतिः सुतः । 
मृच्छकटिक ६.४२ ॥ 
दूसरे लोकों में जाने वालो का प्रतिरूपपत्ेहीदहोता है) 
४४६४. पितापुतव्रभावो हि पुत्रस्य महिमानं गोपयति । 
महावौरचरित प° २१६॥ 
पिता-पुत्र के एक साथ होने पर पुत्र की महिमा कम दहो जाती है। 
४८५. प्रभवति पितुः पुव्रनाशजन्मा ह्‌ दथज्वरः ? 
वेणीसंहार पृ० १८८ ॥ 
पुत्र के नाश से उत्पन्न हृदय की पीडा को पिता सहन नहीं कर बर्कता। 
४६६. प्रसवः खलु प्रकृष्टप्यम्तः स्नेहस्य । 
उत्तररामचरित्‌ प° २२०॥ 
सन्तान निष्वय से प्रेमं कौ अन्तिम सीमा दै। 
४८६७. शून्यमपुत्रस्य गृहम्‌ । मुच्छकटिक १.८ ॥ 
पुत्र से रहित व्यक्ति का धर सूना है। 
४६६. सन्ततिच्छेदनिरवलम्बानां कुलानां मूलपुरुषावसाने सम्पदः 


( ८५ ) 


परमुपतिष्ठन्ते । अभिन्नानशाकन्तल पु० ४३६ ॥ 


पुत्रके न रहने से आश्रयहीनं कूलो कौ सम्पत्तियां मूल पुरुष के न रहने पर 
दूसरों को प्राप्त हो जाती है । 


(१०९) पुत्र का कर्तव्य- 


५००. आपदं हि पिता प्राप्तौ ज्येष्टपुव्रेण ताते 
मध्यमव्यायोगं १.१६ ।, 
आपत्ति मे पड़े पिता को ज्येष्ठ पत्रं उसमे पार कराताहै। 


५०१. यावदयं संसारस्तावत्‌ प्रसिद्धवेथं संसारयातरा यत्ुत्रैः पितरो 


लोकदयेऽप्यनुवतं नीयाः । वेणीसंहार प° १०८ ॥ 
यहे प्रसिंद्धहैकि जब तकं संसार का व्यवहार रहता है, पृत्ो को चाहिये कि 
बे दोनों लोकों मे पिता का अनुसरण करे । 


(११०) पुरुष हृदय कौ कठोरता- 


५०२. अ्विश्वंसनौयतो प्रकृतिनिषुरभावानां पुरुषहूदयानाम्‌ । 
कुन्दमाला पृ० ६२ ॥ 
स्घंभावं से निष्टुर पुरुषों फ हद॑यों पर विश्वासं नहीं किया जा सकत॑ । 


५०६. नृशंसता हि नाम पुरुषदोषः । महावीरचरित धु० ७६ ॥ 
पृशंसं होना पुरुष का दोष है । 
५०४. हदयं वज्रेण हृतं मन्ये 1 नोागानेन्वं ४.६ ॥ 


पुरुष का हदय मानो वजर से बना होता है । 


5.) 
(१११) पुरुषाथ-साहस-उत्साह- 


५०५. अखण्डितप्रसरा हि पुरुषकारा कर्णाटानाम्‌ । 
बालरामाथण प° ५॥ 
कर्णाट देशवासी पुरुषों के पुरुषाथं अखण्डित रहते है । 
५०६. क पुनः साहसिकानां पुरुषाणां न सम्भाव्यते ? 
रत्नावली प° ११० ॥ 
साहसी पुरुषो के लिये सभी कुछ सम्भव है । 
५०७. देव पुरूषकारेण वञ्चयिष्याम्यहं ध्र.वम्‌ । 
बालचरितम्‌ २.१४ ॥ 
भाग्यको पुरुषार्थं द्वारा निए्वयय्ग लूगा । भाग्य पर भरोसानः करके 
पुरुषार्थ करना चाहिये । 
५०८ न खलु व्यापारमन्तरेण करकलितापि शुक्तिविमुञ्चति 
मौक्तिकानि । विद्धसालभल्जिका पृ० ३० ।। 
कायं किये बिना हाथमे रखी हुई सीपी भी मोती को नहीं छोडती । कार्यं 
किये बिना कोई वस्तु प्राप्त नहीं होती । 
५०८६ ननु भवति विवीतं द्रव्यमेव क्रियाभिः ¦ बालयमायथण ४.१५।। 
कार्यं करनेसे ही धन प्राप्त होता है। 
५१०. न प्राप्नुवन्ति यतयो रुदितेन मोक्षम्‌ । 
पादताडितकं श्लोक ५॥ 
सन्यासी लोग रोकर मोक्ष नहीं प्राप्त करते। 


५११. न बाहवः प्रमाणं पौरषस्य । आश्च्यंद्‌डा नणि प° ६७ ॥ 


पुरुषार्थं के लिये भुजाय प्रमाणनहीं हँ। मनुप्य मन के उत्साहुसे कायं 
करता हे। 


( ८७ ) 


४५१२. न ह्यनारुह्य नागेन्द्र वजयन्ती निपात्यते । 
प्रतिमानाटकं ४.१६ ॥ 
हाथी पर चंदं बिना शत्‌, का षण्डा नहीं गिरायाजा संकता। आगे वदुकर 
कामं करने से प्रयोजनं पूरा हौता दै । 
५१२३ पराक्रमेण तु पुरुषाः । पञ्चरात्र पृ ११६ 1 
पराक्रमीदहोनेसे दही कोई पुरुष कहाता है । 
५१४. प्रायेण हि नरेन््रग्नीः सोत्साहैरेव भुज्यते । 
स्वप्नवासवरद॑त्त ६.७ ॥ 
उत्साटी जन दही राजलक्ष्मी का भोगं करते है) 
५१५. भव॑ति तनय सत्यं संशयः साहसेषु । वेणीसंहार ५.२१ ॥ 
साहसं के कार्यो मे सन्देह रहता ही है । 
५१६. यत्ने कृते यदि न सिध्यति कोऽत्र दोषः 1 
अविमारक ३.१२ ॥ 
पयत्नं करने पर भी काये सिंद्धनदहौी तौ देखना चाहिये कि क्या कमी रह्‌ 
गईटै। 
५१७. यत्नैः शुभैः पुंरषता भवतीह नणाम्‌ । अविमारक ३.१२ ॥ 
शुभ प्रयत्नौ द्वारा ही मनुष्य को पुरुषत्वं प्राप्तं हौता है । 
५१८. साहसे खलु श्चीवंसति । चारुदत्त प° १११ ॥ 
५१६. साहसे श्रीः प्रतिवसति । मुच्छकटिक प° १५० ॥ 
साहसं में ही लक्ष्मी निवस करती है। 
५२०. देवायत्त कुले जन्म मदायत्तं तु पौषम्‌ । 
वेणोसंहार ३.२७ ॥ 
कुल मे जन्मंलेना तौ भाग्य के आधीन दहै । मेरे अधीनं तौ पुरुषाथं करनी 


है । 


( ८८ ) 
(११२) प्रकृति-स्वमाव- 


५२१. अन्यद्धि शास्तरमन्यथा प्रकृतिः । पादताडितक प° २०० ॥ 
शास्त्र की बात तो ओौर है, परन्तु स्वभाव मौर दही होता है। 

५२२. उत्सवश्रियाः मनुष्याः । अभिज्ञानशाकुन्तल पृ० ३६८ ॥ 
मनुष्य स्वभाव से उत्सव प्रिय होते ह| 

५२३. दुस्त्यजा प्रकृतिः । बालरामायण धृ० ५८ ॥ 
स्वभाव का छ्टना कठिन है । 

४५२४. निसर्गो ह्य ष बद्धानां यत्त॒ भ धस्तथंव तत्‌ । 


महावीरचरित ४.२६ ।। 
बद्ध जनो का यह्‌ स्वमावरहैकिजो कत्याणकारीहो, वे व्ही करते हैं । 


५२१५. परिवतते प्रकृतिरापद हि । माश्चयचुडामणि २ २६॥। 
आपत्ति में स्वभाव भी बदल जाता दहै । 

५२६. प्रङृतिदु स्त्यजा । मेणीक्षहार प° ११६ ॥ 
स्वभाव क छूटना कठिन है । 

५२७. मनुध्याणाभस्त्येव सम्भ्रमः । इतवाक्य पृ० ८१ 


मनुष्यों को भ्रान्ति होना रवाभाविक है । 
५२८. योऽपि स्वभावदयोषो न शक्यते वारयितुम्‌ । मृच्छकटिक २२॥ 
स्वभावके दोष को रोकना सम्भवे नहीं । 


५२४६. लघुजनस्थ सुलभो विस्मथः । जरुदत्ते पू ६८ ॥ 
तुच्छ व्यक्तियों को विस्मय होना स्वाभाविकं है। 


(११३) प्र्न- 


५२३०. प्रभवति कुतोऽनथंः प्रज्ञाने चेदपथोन्मुखी । 
आश्चयच्‌डामणि ३.४२ ॥। 


यदि अपथ (बुरा मागे) पर जाने पर प्रज्ञान (ठीक प्रकार का ज्ञान) हो 
जावे तो अनथ नहीं हो सकता । 


(११४) प्रणयिनी के तिरस्कार मे दोष- 


५२१. ये क(मिनीं गुणवतीं च सथौवना च नारी नराः प्रणयिनी च 


विमानयन्ति । 
ते भोः कृषीवलवचःपरिदाघचित्तर्गोभिः समं पृथुरुखेषु हलेषु 
योज्याः \। धूतंविरसंवाद श्लोक ३६ ॥ 


जो व्यक्ति कामना करती हुई, गुणवती, युवती, प्रणय करने वाली नारीका 
तिरस्कार करते है, उनको किसानों की गालियों से जलते हूदय वाले बलों 
के साथ चौड़ मुख वाले हलो मे जोतना चाहिये । 


(११५) प्रणयिनो-कोप- 


५२३२. प्रणयिनीनां हि कोपो विषमज्वर इव दुश्चिकित्स्यः । 
धतविदसंवाद प° ६२ ॥ 
प्रणयिनी का क्रोध विषम ज्वर के समान दुश्चिकित्स्य हता है । 
५२२. प्रसादरसोन्मुखमनसोऽपि विलासहेतोः कामिन्यः कुप्यन्ते । 
बालरामायण पृ० २६० ॥ 


प्रसन्नता से भरे मन वाते व्यक्ति के प्रति कामिनियां विलास के लिये भी 
कूपित होती दै । 


५ ६० ) 
(११६) प्रणयी का तिरस्कृत होना- 


५२४. आत्माभिप्रायसम्भावितेष्टजनचित्तवत्तिः प्रथयिता विभ्ग्यते । 
अभिज्ञानशाकुन्तल प° १८७ ॥ 


प्रिय जन कौ चित्त-वृत्ति को अपने अनुसार समङ्ञने वाला प्रणयी तिरस्कार 
को पाताहै। 


(११७) प्रैत्यक्ष- 


५३५. करतल आमलके कि दुविवादेन । तपतीसंवरण प° ६६ ॥ 
अवले के हेली में रखे होने पर कुत्सित विवादसे क्या लाभटहै ! प्रत्यक्ष 
से बड़ा प्रमाण नहीं दहै । 

५२६. प्रत्यक्षे हेतुवचनं निरथंकम्‌ । धूर्तविटसंवादै प° ६२॥ 
प्रत्यक्ष प्रमाण होने पर अन्य कोई हेतु देना निरर्थक है । 

५३७ हस्तकङ्कणं कि दर्पणे न वुश्यते ? कपू रमञ्जरी पृ० ३० ॥ 
हाथ कगन को आरती क्या ? 


(११८) प्रयाग- 


४३५. यस्मिन्नापः सह परिगताः युयपुत्रीपयोभिः 
मन्दाकिन्याः कुमुदद चयो मेकेन्दीवरा्भिः । 
तीथे तस्मिन्‌ भम विशदितं देवताभूथ भूधः 
स्वीड़ त्यागात्‌ स्पृहयति मनो वासवारधसिनाय ॥ 
। बलरामायण ६.७२ ॥ 
जिसे स्थान पर कुमुदो के समान शुभ्र मन्दाकिनी के जल नील कमलो के 


( ६१ ) 


सदुश श्यामल सूरयपुत्री यमूना के जलोंसे मिलते है, उस प्रयाग तीथं मे पृनः 
पुनः देवता वन कर अपने शरीर का त्याग करकेमेरा मन इन्द्रके अर्धासनं 
को प्राप्त करने कौ स्पृहा करता है। 


५२३६. सख्यं गता यमुनया सह यत्र गडः गा यत्राप्नुवन्ति मुनयः 


स्वसमीहितानि । 
पापीयसां भवति यत्र परा विशुद्धिस्तं भामितो नयतम्िष्टफलं 
प्रयागम्‌ ॥ तापसवत्सराज ५.२२ ॥ 


जहां यमूना के साथ गंगा का मिलन हु है, जहां मुनिजन अपनी अभीष्ट 
सिदधियों को प्राप्त करते है, जहां पापियो को परम विशुद्धि प्राप्त होतीदहैः 
इष्ट फल देने वाले उस प्रयाग मे मुक्लको ले चलो। 


(११६) प्रसाधन- 


५४०. कीदृशी नयनाञ्जनेन विना प्रसाधनलक्ष्मीः । 
कपु रमञ्जरी पृऽ ४२॥ 
आंखो मे अंजन लगाये विना प्रसाधन का सौन्दर्यं पूरा नही होता । 
५४१. कोशो नवमालिकया विना शेखरकः । 
नागानन्द ¶०१००॥ 
नवमालिका के पुष्पों के विना शिरोभूषण की णोभा नही हे। 
५४२. निसगं चङ गस्यापि मानुषस्य शोभा समुन्मीलति भूषणं: । 
कप्‌ रमञ्जरो २२५॥ 
स्वभाव से सुन्दर मनुष्य का सौन्दयं भी आभूषणो से निखर जाता है । 
५४३. यस्य नेसगिकी शोभा तन्न सस्कारमहंति । 
आश्चयंच्‌ डामणि २ २४ ॥ 
स्वाभाविक सौन्दये को प्रसाधन की आवश्यकता न॑दींहै। 


( ६२ )} 
(१२०) प्रायश्चित- 


५४४. अपि त्वार्तानुपातानि प्राथश्चितानि । 
पादताडितक प २४६ ॥ 


पीडा के अनुपातसे ही प्रायण्चित किये जाते हैँ। 


५४१५. प्रायश्चित्त एव राजदण्डेऽप्येनसे निष्कयमामनन्ति 
धर्माचार्या : । महावीरचरित प° १४१ ॥ 


धर्माचार्यो का कथन है कि राजा द्वारा दण्डित होने परभी पापका प्रक्षालनं 
प्रायण्चितिसेहीदहोतादहै। 


५४६. महान्ति भूतानि प्रायश्चित्तं रपनीतकल्माषाणि भवन्ति । 
मत्तविलास प° २६॥ 


प्राय्चित्त द्वारा ही महान्‌ प्राणियों के पाप दर होते है । 


(१२१) भरियजन-स्नेह- 


५४७. अहो प्रभावः प्रियसड' गमस्य सुतोऽपि यो नाम पुर्नधियेत । 
मृच्छकटिक १०.४३ ॥ 
प्रिय जन से मिलन का प्रभाव आश्चर्यजनक है । इसे भरते हये के भी 
प्राण बच जाते है| 
५४८. प्रियनिवेद्यमानानि त्रिथाणि प्रिथतराणि भवन्ति। 
भविभारक प° ६१॥ 


प्रियके द्वारा कही गई प्रिय बातें ओर भी अधिकं प्रिय लगती हैँ । 


| १२२] बन्धु- 


{ २ ) 


४५४ पुण्यसञ्चयसम्प्राप्तामधिगम्य नृपशधियम्‌ । 
वञ्चयेद्‌ यः सुहृद्‌ बन्धून्‌ स भवेद्‌ विफलश्चमः ॥ 
दूतवाक्य १.२५ 11 
पुण्यो के संचयं द्वारा राजलक्ष्मी को प्राप्त करके भो अपने मितौ तथा 
चन्धुओं को उससे अचित रखता है, उसका श्रम व्यथं है । 
५५०. सम्ब्धो कर्धुभिः श्र याल्लोकयोरुभयोरपि । 
दूतवाक्य १.१६ ॥ 
दोनौं लोकों मे भी बन्धु के साथ सम्बन्धं रखना कल्याणकारी हीता है । 


[१२२३] बलक्षालो का न्याय- 


५५१. तिभिडिः गलमिलन्यायोऽयं शङ गयतिं । बालंभारंत ¶० ४५ ॥ 
यहाँ तिमिगिल-गिल न्यायं प्रकट होता है । बलशाली व्यक्ति निबेलं के निंगलं 
जाता है, जिस प्रकार बड़ी मछली छोरी को निगल जात्ती है । 

५५२, तीक्ष्णतरा ह्यायुधश्र णयः शिशोरपि वृप्तां वाचं न संहम्ते । 

उत्तरराभचरित प° २३७ ॥ 
अति तीक्ष्णं शंस्वधारी व्यक्तिं ब॑भ्चेकीभी घमण्डसे भरी वोणी कौ संहनं 
नहीं केरते । 

५५३. हु मन्यते ख॑लु तावद्‌ बलव॑ज्जनदुलं भोऽनुनयः । 

चारदत्तं पू० ९४.२५ ॥ 
घलवान्‌ व्यक्ति द्वारा अनुनयं दुलभ है ओर उसेको बहुत माननी चादिपि । 


[१२४] बदि- 


५५४, न खलु धीमतां कशचिदविंषयो नोभे । 
| भर्भिज्ञानशाकुन्तसे ध० ६१३ ॥ 


( ई ]) 


बुद्धिमानों को कुछ भी अविदित नहीं रहता । 
५५५. प्रज्ञावतां हि चक्षुरकषुद्रमतिविषयासु धिषणासु प्रतिवसति । 
बालरामायण पृ० १६६ ॥ 
बुद्धिमान कौ विशाल आंख सूक्ष्म विषयों का भी जानने वाली बुद्धयो में 
निवासं करती हे। 
५५६. प्राज्ञस्य भूखंस्य च कायंयोगे समत्वमभ्येति तनुनं बुद्धिः । 
अविमारक ५.५।१ 
कार्यको करने में बुद्धिमान ओौर मूखे काशरीरतो बराकर होता दै, बुद्धि 
नहीं । 
५५७. मतिः परिणमन्त पुरुषमुदात्तथति न वयः । 
बालरामायण धृ ५७६ ॥ 
वुद्धि का विकास ही मनुष्य को उदार बनाता है, आयु नहीं । 
५५८. विषयेषु नष्ठिकानां सदवंपथीना मतिः क्रमते । 
अनधंराघव' १.४४ ॥ 
नैष्ठिक मनुष्यो की बुद्धि सभी विषयों को जानती हुई कार्यो मेँ समर्थं होती 
ह । | 
५५६. व उबुद्धहि प्रथमं पश्यति चरमं कायदर्थोगोऽवतरति । 
बालरामायण पृ० २२८ ॥ 
वद्ध जनों की बुद्धि कार्यो के अन्तिम दुष्परिणाम को समक् कर कायं करती 
है । 
५६०. शाट्यं नाम अथं निवर्तको बुद्धिविशेषः । 
धतंविटसंधादे पृ° १०६ ॥ 
प्रयोजन को सम्पन्न करने वली विशिष्ट बुद्धि कोरही शाट्य कहते हैं । 
५६१. शुद्धा हि बुद्धिः किल कामधनुः । बालभारत १.८६ ॥ 


( ४५ ) 


शुद्ध बुद्धिं कामनोओं को पूरा करती है, 


[१२५] बुद्धि कौ चञ्चलता- 


५६२. ननं च॑ चलबुद्धीनां स्नेहुकोपावकारणौ । हन्‌ मन्नाटकं १२.१ ॥ 
चल वुद्धि वाले मनुष्यों का स्नेह ओर कोप अकारण हते हँ । 

५६३. परिकिलिष्टत॑या ब्याकुलितचित्तानां बुद्धयो हि ससंम्श्रमा भवन्ति 

उभयाभिसारिका पृ० १२८ ॥ 

ष्लेण होने प॑र ब्याकुलं मन वाते मनुष्य की बुदधियो मे भ्रान्तिहो जातीदहे। 


[१२६] बुद्धि की विवेकश्लीलता- 


५६४. हंसो हि क्षीरमादत्ते तन्मिश्राः वंजंयत्यपः । 
अभिज्ञानशाकुन्तल ६.२८ 1 
हंसं दूध को लेकर उसमे मिले जेलंकोषछोढं देता है । बुंद्धिमानं मनुष्य अपने 
विवेक से उत्तम के ग्रहण कर उसमे मिते निकृष्ट को छोड देते हैँ । 


[१२७] ब्रह्मकत्र- 


५६१५. अमोघभस्तरं क्षत्रस्य ब्रह णानमु्रहिः 
दुरासदं च त॑त्तंजः क्षत्रं यद्‌ ब्रह्मसंयुतम्‌ ॥ 
महावीरचरिते २.५ ॥ 
ब्राह्यणो कौ कृपा ही क्षत्रियौ का अमोघ अंस्तर है । ब्रह्यणक्ति से युक्त क्षात्र 
तेज पराजित नही हो सकता । 


( &६ )} 
[१२८] ब्रह्मण- 


ब्रहयतेज- 
५६६ सर्वाभिभावि किमप्यनभिभवनीयं तेजसामूुपरि तपोम्यं ब्रहातेजः। 
चण्डकोशिकं पृ० ५७ 


तपोमय ब्रह्मतेज सबसे ऊपर है, सबको पराजित करने वालारहै ओर किसी 
ते तिरस्कृत नहीं होता । 
ब्राह्मण का गुर्‌ हौना- 
५६७. रघूणां ब्राह्मणः किमपि यदमी गोत्रगुरवः । 
- बालराभायण ४.६४ ॥ 


ब्राह्मण लोग रधुवंशियो के भी गुर है| 


ब्राहाण का भय से रहित होना - 
५६८. प्रकृतिमुखरा हि ब्राह्मणजातिः । बालरामाधण प° ७०५ 
बराह्मण जाति स्वभाव से मुखर है । 
५६६. भयमिति किमेतद्‌ ब्राह्मणस्य । भनधं राघव पृऽ ७३॥ 
ब्राह्मण भय को नहीं जानता । 


ब्राह्मण की अभिलाषा की पुरणीयता- 
५७०. अनतिक्रमणीया भगवती ब्राह्मणकाम्था । 
मृच्छकटिक पु० १२४ ॥ 
बराह्मण की कामना का उल्लंघन नहीं करना चाहिये । 
५७१. अनतिकमणोयो ब्राह्मणप्रणयः । मृच्छकटिक पु० १२४ ॥ 
ब्राह्मण के प्रणय का उल्लंवने नहीं करना चाहे । 


( ७ ) 


ब्राह्मण की अवध्यता- 
५७२. अयं हि पातको विप्रो न वध्यो मनुरब्रवीत्‌ । 
मृच्छकटिक ६.३६ ॥ 
मनुकाक्थनदहै किं पापी ब्राह्मण का भी वध नहीं करना चाहिये । 
५७३. ब्राह्मणगोणितमेतत्‌ । गलं दहदहत्प्रविशति । 
वेणीसंहार पृ० ८२॥ 
यह्‌ ब्राहाण का रक्त ह । गले को जलाता हओ प्रवेण करता) ब्राह्मणका 
धन हरण करना भी बहुत कष्ट पहुचाता है । 
५७४, यद्वा तद्रा भवतु न वयं प्रवीराः ब्राह्यणपु । 
हन्‌मन्नाटक १४४॥ 
जोकुछभीटहो, हम ब्राह्मणों के प्रति पराक्रमी नहीं दै। 
ब्राह्मण को पूजनीयता एवं कल्याणकामना- 
५७५, द्विजोत्तमाः पुज्यतमाः पृथिव्याम्‌ । मध्यमव्यायोग १.६ ॥ 
पृथिवी पर ब्राह्मण सबसे अधिक पूजनीय ह । 
५७६. ब्रह्मभ्यः शिवमस्तु । बालभारत १.५, गलरामायण १.१० ॥ 
ब्राह्मणो का कल्याण हौ । 
५७७. पृज्यतसाः खलु ब्राह्यणाः । मध्यमव्यायोग पृ०२४॥ 
ब्राहमण सबसे अधिक पृजनीय है । 
ब्राहमण के लिये यज्ञोपवीत- 
५७८. यज्ञोपवीतं हि ब्राह्यणस्य महदुपकरणद्रव्यम्‌ \ 
मृच्छकटिक प° १२० ॥ 
ब्राह्मण के लिमे यज्ञोपवीत महान्‌ उपकरण दहै । 
ब्राह्मण का लेख- 


( ठै ) 


५७६ श्रोत्रियाक्षराणि प्रयत्नलिखितान्यपि नियतमस्फटानि भवन्ति । 
मुद्राराक्षस पृ० २४॥ 
प्रयत्न से लिखने पर भी ब्राह्मण के अक्षर अस्पष्ट होते ह । 
व्राह्मण के वचन- 
५८०. कि ब्राह्मणवचनान्यन्यथा भवन्ति । विक्रमोवंशीय पृ० १८० ॥ 
व्राह्मण के वचन अन्यधा नहीं हो सकते । 
५८१. सिद्धं ह्य तद्‌ वाचि वीर्यं ह्िजानाम्‌ । उत्तररामचरित ५.३२ ॥ 
यह सिद्धै कि ब्राहमणो का पराक्रम उनकी वाणी में रहता है। 
ब्राह्मण द्वारा कल्याण- 


५८२. न तस्य राष्ट व्यथते न रिष्यति न जीर्यति । 
त्वं विद्वान्‌ ब्राह्यणो यस्य राष्टृगोपः पुरोहितः ॥ 
महावीरचरित २. १८॥ 
विद्वान्‌ ब्राह्मण पुरोहित जिस राष्ट का रक्षकै, वह रष्टर्नतो कभी पीडित 
होतादहैओौरनहानिपातारहैओरन जीणं होता है। 
५८३. समीहितसिद्ध ये प्रवत्तेन ब्राह्मणोऽग्र कतंव्यः । 
मृच्छकटिक पृ० ४३४॥ 
इष्ट कार्यं की सिद्धि के लिये सबसे आगे ब्राह्मण को रखना चाहिये । 


ब्राहमण द्वारा पविव्रता- 


५८४. पादेभ्यो ब्राह्मणाः पवित्रयन्ति सवम्‌ । 
विददधसालभध्जिका प° ६३ ॥ 


ब्राह्मण सबको भपने परोसे ही पवित्र करदेते दै । 


(१२६) भवितव्पता- 
५८१५. अभिमुखीप्विव कांक्षित सिद्धिषु ब्रजति निवं तिमेकपदे मनः । 
मालविकाग्निमितर पृ० १६२॥ 
अभीष्ट की सफलता के समीप आने पर मनमें णक दम शान्तिआनजाीदहै। 


५८६. अलक्षितनिपाताः पुरुषाणां समविषमदशा परिणतयो भर्वति । 
मुद्राराक्षस प° १७८ ॥ 
पुरुषो की सम ओर विषम अवस्थाओं के परिणाम विना लक्षित क्रििहीहा 
जाते है । 
५८७. अवेश्यंभवितव्येऽ्थं कः प्रहषः । अविमारक पृ० ४८॥ 
जो बात अवश्य हनी है, उसके लिये बहुत प्रसन्नता का क्या होना ? 


५८८. अगामि सुखं दुःखं वा हूदयं समवस्था कथयति । 
मालविकाग्निमिद एू° १३१ ॥ 


आने वाले सुख या दुःख की बातको हदय की अवस्थाही वता दती टे । 


५८६. न भगवती भवितव्यता अतिक्रमितु पायते । 
तापसवत्सराज प° १२०१; 


सामथ्यंशाली भवितव्यता को लांधा नही जा सकता । 


५६०. न भवन्ति चिर प्रायः सम्पदो दिषदोऽपिवा। 
हनूमन्नाटकं ई २१॥ 


किसी के सुख ओर दुःख चिरकाल तकं बने नहीं रहते । 
५६१. न सवदा सवस्य सदृशो दशापाकः। बालरामायण पृ ४२॥ 
सबकी दशाओं का परिणाम सदा समान नहीं रहता । 


५६२. प्रायः शुभं च विदधात्यशुभं च जन्तोः 
सर्वंकषा भगवती भवितव्यतेवं ॥ मासतीबाघधव १.२४ ॥ 


( १०० ) 
सामथ्यं शालिनी होनहार ही सव वु करने में समर्थं होकर प्राणीका शुभया 
अशुभ करती है। 
४६३. बलवती भवितव्यता । चण्डकोशिक पु० १५० ॥ 
होनहार बलवान्‌ होती है । 
( ध) ६४। भवितव्यता खलु बलवती । अभिज्ञानशाकुन्तल प° ४०८ ॥ 


होनहार निश्चय से बलवान्‌ होती है । 


५६५. भवितन्यतानुविधायीनि इच्दरियाणि । 
मालविकाग्निमित्र प° १६३ ॥ 


इन्द्रियां होनहार के अनुसार कायं करती हैं । 


५४६६. भवितव्यानां हाराणि भवन्ति सवत्र । 
अभिज्ञानशाकुन्तल १.१६ ॥ 


होनहार के द्रार सर्वत्र होते टै । 
५६७. भव्यं रक्षति भवितव्यता । मुद्राराक्षस ६८ ॥ 


होनहारदही होने वाली वातकी रक्षा करती है। 


(१३०) ्रातर- 


५८८. आलिडः गते श्रातृगाव्रे कवोष्णाः सोऽपि चन्द्रमाः । 
बालरयामायण १०.१०० ॥ 


भाईके शरीर का आलिगन करने पर चन्द्रमा भी कुठ गरम लगमे लगता है । 


५६६. जेष्ठो घ्रात पितरसमः । मध्यसन्यायोग १.१८ ॥ 
वडा भाई पिता के समान होता है। 


( १०१ ) 
(१३१) मणिमन््रोषधि- 


६००. अचिन्त्यो नाम मणिमन्त्रौषधीनाम्‌ . - -अनुभावः । 
नघं राघव प° १५७ ॥ 
६०१. अचिन्त्यो हि मणिमन्त्रौषधीनां प्रभावः । 
| रत्नावली पू० ५६ ॥ 
मणयो, मन्तो भौर ओौषधियों का प्रभाव अचिन्त्यदहै। 
६०२. अपि चिन्तामणिश्चिन्ता परिभरममपेक्षते । 
मालतीमाधव १०.२२ ॥ 
चिन्तामणि से कायं कराने के लिये चिन्ताकरने का तो श्रम करना ही 
होता है । 


(१३२) मनं 


६०३. तत्सत्यं मन॑सि स्वस्थे रम्याणां रमणौय॑तं । 
हन्‌मन्नारक १४.२८ ।) 
सत्य है कि मनं के स्वस्य होने प॑र ही रमणीय पदाथ अच्छे लगते है । 
६०४. दुष्कर खलु परचित्तग्रहणम्‌ । मुच्छकटिक ध० ३२९६ ॥ 
दूसरे के मनफोवशमें करना कटिनिहै। 
६०४५. नं शक्यो मनो जेतुम्‌ । अविमारक पृ० ३४ ॥। 
मन को जीतनौ भम्भव नहीं है। 


(१३३) भनोरथ- 


( १०२ ) 


६०६. को विश्मो नाम विध्रष्टमनोरथानाम्‌ । 
अविमारक प° ११५॥ 
नष्ट मनोरथ वालो को विश्राम नहीं मिलता । 
६०७ दिष्ट्या पात्रे गतो मनोरथः । पद्मप्राभृतक प° ५७।। 
भाग्यसे इसका मन योग्य व्यक्तिमें गयाहै। 
६०८. मनोरथाः नाम तटप्रपाताः । अभिज्ञानशाकुन्तल ६.१० ॥ 
मनोरथ तो नदी के तट के समान गिर जाने वाले होते है । 
६०६. रमणीयतरः खलु प्राप्तमनोरथानां विनिपातः । 
प्रतिज्ञायोगन्धरायण प° ११५ ।! 
मनोरथो को पूरा प्राप्त करने के वाद आने वाली विपत्ति रमणीयदही ह) 


(१३४) मनोरथमोदक- 


६१०. भ्षष्टो राजा, क्षुधाक्रान्तो बह्यणः, अविनीतहूदया बालरप्डा, 
विरहितश्च मानुषो मनो रथसोदक रात्मानं विडम्बयति । 
कपु रमञ्जरी प° १६२ ॥ 
राज्य से भ्रष्ट राजा, भूख से पीडित ब्राह्मण, बालविधवा ओौर विरही 
मनुष्य ये मनोरथ रूपी लडडजो से अपना मन बहुलाने कौ विडम्बना करते 
है । 
(१३५) मन्बी- 


६११. अपराधं विना मन्त्री प्रभुणा पीडितोऽपि सन्‌ । 
न वेरूप्यं क्वचिद्‌ थति तदामृष्मिकमुच्यते ॥ 
हनूमन्नारक ६.२६ ॥ 


( १०३ ) 


विना किसी अपराध के भी राजा से पीडित हुभा मन्त्री जव कभी कुपितनं 
होतो एसे मन्त्री को आमृष्मिकं कहते हैँ । 


६१२. मतिविपर्चितां मन्त्री रतिमंन्त्री विलासिनाम्‌ ! 
पराक्रमकसाराणां मानिनां त्वसिवल्लरी ॥ 
हन्‌भन्नाटक ६.१३ ॥ 
विद्वानों का मन्त्री बुद्धि दै, विलासियों का मन्त्री प्रणय-विलास है, पराक्रमी 
तथा स्वाभिमानी व्यक्तियों का मन्त्री खड्ग है । 
६१३. सुखिनः परसौख्येन परवृःखेन दुःखिताः । 
जायन्ते कवयः काव्ये नयतन्त्रे च मन्त्रिणः ॥ 
बालरामायण ५.३॥। 


दूसरे के सुख मे सुखी टौने वाले ओर दुसरेके दुःख में दुःखीदहोने वाले दो 
ही प्रकारके व्यक्त होते हँ-कान्योमेतो कवि ओर नीतिणाग्तर में मन्ल्ी। 


(१२३६) मन्दयाकिना- 


६१४. सवेदेवताध्यः प्रकुष्टतममेश्वयं मन्दाकिन्याः 
उत्तररामचरित्‌ प° २१३ ॥ 


मन्दाकिनी (गंगा) का एे्वयं सभी देवताभों से उक्कृष्ट है । 


(१३७) महान्‌ पुरष- 


महापुष्ष का आश्रय- 
६१५. प्रायो यत्किञ्चिदपि प्राप्नोति उत्कषमाशरयन्मंहतः । 
प्रियदशिका ३.१ ॥ 


महापुरुषों का भाश्रय लेने से मनुष्य जो कु भी हो, प्राप्त करलेता है । 


( १०४ )} 


६१६. शतभडः गोभवद मद्रा महतां हि प्रसत्तयः । 
बालरामायण ४.२८ ५ 
महान्‌ व्यक्तियों के सामीप्य सौ गुना कल्याणकारी होते हैँ । 
महापुरुष का चरित 
६१७. अह्‌ महतां निस्सीमानश्चरित्रविभूतयः । 
बालरामायण ७.४० ॥ 
महान्‌ व्यक्तियो के चरितो के एेए्वयं निस्सीम तथा आश्चयजनकं होते हँ । 
६१८. उचितकारित्वेऽश्र तशिक्षितानि महाभागचरितानि । 
बालरामायण पृ० ३७४ ॥ 
महान्‌ पुरुषो के चरित विना सूने तथा विना सखे हुये भी उचित कायं कमते 
है । 
६१६. पुणंत्वादतिरिच्यते हि महतस्तुच्छस्य दलंडः घ्यता । 
अनघं य्व ७.८४ ॥+ 
परिपूर्णं होने से महान्‌ व्यक्ति का तुच्छ व्यक्ति उल्लंघनं नही कर सस्ता । 
मह्‌ पुरुषों का प्रम- 
६२०. जयम्ति खलु महतां दिसंवादिन्यः प्रत्यायिन्यः कल्याणः प्रीतयः ! 
मालतीमाधव प° ४७२ ।। 
महान्‌ व्यक्तियों के अनुक्रूल रहने वाले, विष्वास्र दिलाने वाले ओर कल्याण 
केरने वाले प्रेम सबसे उत्कृष्ट हैँ । 
महापुरुष का हृदय ओौर मन- 
६२१. आगमप्रधानानि सुलभपयंवस्थानानि महपुरुषहदथानि भवन्ति । 
स्वप्नवासर्वेस््त पृ० ७८ ।। 
महापुरुषों के हदय शास्त्रों के अनुसार कायं करते, भौर सरलतासे 
समञ्ञाये जा सक्ते हैँ । 


( १०४ ) 


६२२. बच्रादपि कठोराणि मृदूनि कुसुमादपि । 
लोकोत्तराणां चेतांसि को हि विज्ञातुमर्हति ॥ 
उत्तररामचरित्‌ २.७ ॥ 
समय पर वसे भी कठोर ओर अन्य समय पुष्पों से कोमल लोकोत्तर 
महापुरुषों के मनो को कौन जान सकता 
महापुरुष की वाह्य आकृति- 
६२३. अनाकलितसत्वसारसम्भारभीषणरमणोयाङरतयो हि महात्मानः । 
बालरामायण पृ० २६॥ 
महापुरुषो की आक्रति पराक्रम से भीषण होते हुये भी रमणीय होती है 
६२४. उततुड गघोणमुरुकन्धरमृ्नतांसं मंसावलम्बिमणिक्णिककणं पाशम्‌ । 
आजानुलभ्बितभुज।ञ्चितकाञ्चनाभम्‌ । तपतीसंवरण १.२|॥। 
महापुरुषों की वाद्य आकृति इस प्रकार होती है-ऊंची उटी हुई नाभिका, 
विशाल ग्रीवा, ऊच उठे कन्धे, कन्धों तकं लम्बी कणंपालिका, धुटनी तक 
लम्बी भुजायं ओर स्वणे के समान चमकता शरीर । 
६२५. कटोरपारावतकण्ठमेचकं वपुव ष स्कन्धसुबन्धु रसयोः । 
प्रसन्नसिहस्तिमितं च वीक्ितं ध्वनिश्च माद्धल्यमृद ज्वमांसलः ॥ 
उत्तररामचरित ६.२५ ॥ 
महापुरुष क्रा शरीर युवा कंबूतर के कण्ठ के समान प्यामन, कन्धे बेल के 
कन्धों के समान मजन्रूत, प्रसन्न सिंह की दुष्टि के समान शान्त दृष्ट ओर 
मृदंग की ध्वनि के समान मंगलदायक ध्वनि होती है । 
६२६. व॒षस्कन्धं मत्तद्विरदकरपोनायतभुजं 
वयुव्यू ढोरस्क ननु भुवनरक्षश्षममिदम्‌ ॥ 
महापुरुषों क कन्धे वैलों के कन्धे के समान विशाल, भूजाये मत्त हाथी कौ 
मोटी लम्बी सूड के समान ओर वक्षः स्थल विशालहोता हैः जो संसारकी 


( १०६ ) 


रक्षा करने मे समथंहे। 
६२७. व्यायामकटठिनः प्रांशुः कर्णान्तायतलोचनः । 
व्यूढोरस्को महाबाहुः । कुन्दमाला ३.१५ ॥ 
महापुरुषों का शरीर व्यायाम करने से कठोर तथा लम्बा होता है, नेत्र कानौं 
तकं फंले विशाल होते है, वक्षः स्थल विस्तीणं होता है ओर भुजाय लम्बी 
होती है । 
मह्‌।पुरुष की वाणी ओर व्यवहाग- 
६२८. प्रियप्राया वुत्तिविनयमधुरो वाचि नियमः 
प्रकृत्या कल्याणी भतिरनवगीतः परिचयः । 
पुरो वा पश्चाद्रा तदिदमविपर्यासितरसं 
रहस्यं साधूनामनुपधि विशुद्ध विजयते ॥ 
उत्तररामचरितं २.२॥ 
महापुरुषों का व्यवहार प्रिय होता है, वाणी विनीत ओर मधुर तथा नियन्तित 
होती दै, स्वभावसे ही कल्याण करने वाली बुद्धि होती है ओर परिचय 
प्रशंसनीय होता है। जो कुछ वे कहते है, वह्‌ चाहे प्रत्यक्ष हौ या परोक्षो, 
एकसा होता है । 
महापुरुष की सेवा- 


६२४. असतामपि महपुरषशुश्र घा किमपि कामदूघा । 
बालरामायण पृण ८२॥ 


महापूरुषों की सेवा असज्जनों की भी कामनाओं को पूराकरतीह। 
महापुरुष द्वारा कायारम्भ- 
६३०. प्रारब्धमुतमजनाः न परित्यजन्ति । मुद्राराक्षस २.१७ ॥ 


उत्तम व्यक्ति प्रारम्भ किये हये काये का परित्याग नहींकरते । 
६२३१. महान्तः खलु महतामारम्भाः। पादताडितक पृ° २४१॥ 


( १०७ ) 


महान्‌ व्यक्ति महान्‌ कार्यो को प्ररम्भकरतदहै) 
(१३८) महिमा- 


६२२. प्रायः स्वं महिमानं क्नोभात्परतिपद्यते हि जनः । 
अभिज्ञानशाकुन्तल ६.३१ ॥ 
शुन्ध होने पर मनुप्य प्रायः अपनी महिमा को प्राप्त करता है। 


(१२९) माता- 


६२३. दुहितुः प्रदानकाले दुःखशीला हि मातरः । 
प्रतिज्ञायौगन्धरायण प° ५० | 
कन्याओं वा विवाह करते समय माताओं को बहुत दुःख होता दहै । 
६३४. नमस्कृत्यवदामि त्वां यदि पुण्यं मया कृतम्‌ । 
अन्यस्यामपि जात्यां मे त्वमेव जननी भव ॥ उरुभ द्ग १.५० ॥ 
मै तुमको नमस्कार करके कहु रहाहूंकि यदि मैने पुण्यक्ियारहै, तो दूसरे 
जन्ममे भी तुममेरी माता होना । 
६३५. माता किल मनुष्याणां देवतानां च देवतम्‌ । 
सध्यमव्याथोग १.३७ ॥ 
मनुष्यों के लिये माता देवताओं कौ भी देवता है । 
६३६. सहर हि पितुर्माता गौरदेणतिरिच्यते । 
बालरामायण ४.३० ॥ 
माता का गौरव पिता की अपेक्षा हजार गुना अधिकं होताहै। 
६२७. स्नेह दृबल हि भातृहूदयम्‌ । प्रतिज्ञायोरन्धरायण पृ २२॥ 


( १०८ ) 


माता का हूदय स्नेह के कारण दूबेल होता है । 


(१४०) भित्र ग्रौर मिन्रता- 


अज्ञात व्यक्तिसे मेती 


६३८. अतःपरीक्ष्य कतंव्थं विशेषात्संगतं रहः । 
अज्ञातहुदयेष्वेवं व रीभवति सौहूदम्‌ ॥ 
अभिज्ञानशाकुन्तल ५.२४ ॥ 


एकान्त मे मिलन परीक्षा करके ही करना चाहिये । अज्ञात हूदत वालों के 
प्रति इस प्रकार मित्रता करना श्ततामें ही परिणत होता है। 
मित्र का अवश्य होना- 


६३६. चिरशुन्यं नास्ति यस्य सन्मित्रम्‌ । मृच्छकटिक १.८ । 
जिसका मित्रन हो, उसका घर सदासूनादहै। 
मित्रका कायं- 
६४०. अवश्यं भवितव्ये विनाशे मिव्रकार्यं समुद्‌ वहमानो विनाश- 
मुद्वहामि । मुद्राराक्षस प° १६६ 
मृत्यु अवश्य होनी है, अतः मित्रके कायं का निर्वाह करने के लिये मरना 
ठीक है। 
६४१. त्वरानुष्ठयं मिव्रकार्यम्‌ । उभयाभिसारिका पृ० १३५॥ 
मित्र का कायं शीघ्रता से करना चाहिये। 
६४२. न हि बुद्धिगुणनव सुहूदामयंर्शनम्‌ । 
कायंसिद्धिपथः सूक्ष्मः स्नेहेनाप्युपलभ्यते ॥ 
मालविकाग्निमित्र ४.६ ॥ 


( १०६ ) 
मित्रके कायं करो केवल बृद्धि द्वास ही पूरा नहीं किया जाता । कायं की 
सिद्धिका मामं सृक्ष्महै ओर उसको स्नेहसे भी प्राप्त किया जाता है । 


६४३. न्‌नमनिच्छतोऽपि छदमान्यसत्ये क्म॑ण्यवतारयन्ति अतिगुरूणि 
मित्रकार्याणि । सुभद्राधनञ्जय पृऽ ४७॥ 


अति महान्‌ मिल्ल के कायं न चाहते हुये भी मृञ्चको कपट रूप असत्य काय में 
उतार रहेहि। 


मित्र का स्तेह्‌- 
६४४. नमः सवेकायप्रतिपत्तिहेतवे सुहत्स्नेहाय । मुद्राराक्षसं २०६ ॥ 


सभी कार्यो को पूरा करने वाले मित्र के स्नेह के लिये नमस्कारै) 


६४१५. प्रवत्तप्रतिभास्रोतोविघातिनं सुप्रियमपि वुहूदमभ्यसुयन्ते कवयः । 
पद्मप्राभृतक प° १०॥ 


अति प्रिय मित्र भी यदिप्रतिभाकेस्रोतको रोके, तो कवि उसके प्रति असूया 
करते है । 


६४६. प्रसादसौम्यानि सतां सुहृज्जने पतन्ति चक्षू षौ न दारुणाः शराः । 
अभिज्ञानशाकुन्तल ६.२६ ॥ 


मित्रों पर सज्जनो कौ कृपा युक्त सौम्य दृष्टियां पड़ती है, कठोर बाण नहीं । 
मित्र के कथम्‌ का उल्लंघन न करना- 
६४७. अनतिक्रमणीयं च सुहृद्‌ वाक्यम्‌ । महावीरच रित प° १६४ ॥ 
६४८. अनतिक्रमणीय सुहूद्‌वाक्यम्‌ । अभिज्ञानशाकुन्तल प° १६२ ॥ 
मित्र के कथनं का उल्लंघन नहीं करना चाहिये । 


मित्र के विरह मे व्यथा- 


( ११० ) 


६४६. भारो कायः जीवितं वच्रकोलं काष्ठा शून्याः निष्फलानीन्द्रियाणि । 
कष्टः काले मां प्रति त्वत्प्रयाणे शान्तालोकः सवतो जोवलोकः ॥ 
मालतीमाधव ई ३७ ॥ 
मित्र का विरह होने पर शरीर भार प्रतीत होता है जीवनं कटोर कौल 
प्रतीत होता है, दिणायं सूनी लगती है, सारी इन्द्रियां निष्फल होती है, गमय 

कष्टकर लगता हे ओर सारेसंसार का सुख शान्त लगता दहै। 

मित्रता- 
६५०. साप्तपदीनं सख्यम्‌ । बालरामाथण प° २१॥ 
सात कदम साथ चलने पर भितरताहो जाती है। 


मि द्वारा गलत मागं का निवारण- 
६५१. मञ्जमानमकार्येषु पुरुषं विष्येषु वे । 
निवारयति यो राजन्‌ स मित्रं रिपुरन्यथा ॥ 
अभिषंकनारटक ६.२२ ॥ 


जो व्यक्ति पुरुप को बुरे मागं से गोकता है, वही मित्रै । अन्यथा जत्र. है। 


(१४१) मरगया- 


मृगया कौ निन्दा-- 

६५२. अरण्यचङ क्रमणकण्टकशरविदनसमविषमलडः घनबुशक्षा पिषा- 
सादोषसडः कुलबहुप्रत्यवायं यदि मृग्यं विनोदोपायः, तत्कि 
पुनस्त आयासस्थानं भविष्यति । चण्डकोशिक प° २६ ॥ 

जंगलो मे घूमना, काटो रूपी बाणो से पीडित होना, अऊची-नोची भूमि को 
लांघना भूख-प्यास आदि दोषों से भरे अनेक विध्नं से युक्त शिकार वेलने 
को यदि मनं वहेलाने का उपाय मानाजवे, तो इससे अधिक पीडा देने 
वाला ओर वया होगा ? 


( १११ ) 


मृगया की प्रणंसा- 


६५२. क्षात्रं हि भृगयारसम्‌ । बालरामायण ७.८६ ॥ 
क्षत्रियो को शिकार खेलना अानन्ददायक है । 
६५४. खिन्नं विनोदयति मानसमातनोति स्थयं चले वपुषि 
लाघवमारदधाति । 
उत्साहबुद्धजननीं रणकमंयोग्यां रज्ञां मुधंव मृगयां व्यसनं 
वदम्ति ॥ खप्डवशिक १.२६ ॥ 


शिकार खेलना दुःखी व्यक्ति का मन बहलाताटहै, मन को विशाल करतादहै, 
हेलते लक्ष्यवेध को सिखाता है, शरीर को हलका करता है, युद्ध के योग्य 
उत्साह ओर वुद्धिको वनाता है) राजायं के लिये शिकार खेलना व्यसनं 
नही दै । 

६५५. मृगया च राज्ञां धमं एव । महावीरचरित पृ २०४॥ 
शिकार खेलना राजाकाधमं हीह । 


६५६. मेदश्छदकशोदरं लघु भवत्युत्थानयोग्यं वपुः 
सत्वानाम पि लक्ष्यते विकृतिमच्चित्तं भयक्रोधयोः । 


उत्कषंः स च धन्विनां यदिषवः सिध्यन्ति लक्ष्ये चले 
भिथ्येव व्यसनं वदन्ति मृगयामीदु ग्विनोदः कतः ॥ 
अनिनज्ञानशाकुन्तल २.५ ॥ 


शिकार खेलने से चर्बी कट कर पेट पतलाहो जाता दै, शरीर हलका होकर 
कार्यो के योम्यहो जाता है, भय तथा क्रोधसे पीडित प्राणियो के मन के 
विकार को पहचानना अ1 जाता है, हिलते लक्ष्यो पर बाणो का निशाना 
साधना आ जातादहै। शिकार बेलने को मिथ्या ही व्यसन कहते है। इस 
प्रकार का विनोद ओर न्हींदहै। 


( ११२ ) 
(१४२) मृत्यु की श्रनिवायता- 


६५७. कः कं शक्तो रक्षितु मृत्युकाले रज्जुच्छदे के घटं धारयन्ति + 
एवं लोक: तुल्यधर्मा वनानां काले काले छिद्यते र्ह्यते च ॥ 
स्वप्नवासवरतत ६.१० ॥ 
मत्य का समय उपस्थित होने पर कौन किसकी रक्षा कर सक्तादै। रस्मी 
क्ट जाने पर घड़ को कोई रोर्वं नही सकता । यह संसार तो वनी के समान 
है, जो समय समय पर कट जाता है ओर समय पर पुनः उग आतादहै। 


(१४३) मोक्ष-- 


६५८. ममापि च क्षपयतु नौललोहितः पुनभवं परिगतशक्तिरात्मभुः\ 
अभिज्ञानशाकुन्तल ७.२५ ।। 
सर्वव्यापकं शक्ति वाने स्वयंभू शिव मेरे पूनजन्म को नष्ट कृरं। 


( १४४) यनज्ञ- 


६५६. अविघ्नमस्तु यक्लानाम्‌ । कुन्दमाला ६३६ ॥ 
यज्ञो के विध्न नष्ट हों । 
९६०. इष्टस्त्रविष्टपानां विदधतु विधिवत्प्रीणनं विप्रमुख्याः । 
प्रियदशिका ४.११ ॥ 
ब्राह्मण लोग शास्त्रीय विधियो द्वारा यज्ञ करके देवतां को प्रसन्न करे । 
६६१. हृतं च दत्तं च तथव तिष्ठति । कर्णभार १.२२ ॥ 
आहुति ओर दान वैसे ही स्थिर रहते दै । 


५ ११३ ) 


॥ 


(१४५) यनज्ञोपवीत- 


६६२. नवगुणं यज्ञोपवीतम्‌ । हन्‌ मन्नाटक १.२० ॥ 
६६३. यज्ञोपवीतं हि नाम ब्राह्यणस्य महदृपकरणद्रव्यम्‌ । 
मुच्छकटिक पु० १२० ॥ 
यज्ञोपवीत ब्राह्मणो का महान्‌ उपकरण है । 


(१४६) यम-- 


६६४. प्रणमत यमस्य चरणौ कि कायं दंवतरन्येः | 
एष खलत्वन्यभक्तानां हरति जीवं परिस्फुरन्तम्‌ ॥ 
मुद्राराक्षस ११७॥ 
यमकेचरणोमें प्रणाम करो । अन्य देवताओंसेक्यालेनाटै ? यह यम 
अन्य देवताओं के भक्तों के फड़क्ते हये प्राणों का अपहरण कर नेता है। 


(१४७) यश्- 


६६५. अहो मरणमवश्यमेव जन्तोः फिमिति मुधा मलिनं यशः 
कुरुध्वे । वेणोसंहार ३.६ ।। 


प्राणी को अवश्य ही मरना है, अतः यशकोव्य्थं ही मलिन नहीं करना 
चाहिये । 


६६६. उदकतंलवृर 7 विकसितं यशः। पदता तक धृ० २१० ॥ 
जलमें तेल के फलने के समानं यश विकसित होता है । 
६६७. जित्वा तु लभते यशः । कर्णं भार १.२ ॥ 


( ११४ ) 


युद्ध में जीत कर यश प्राप्त होता है) 
६६०८. पटच्चरीभूता खल्वियं पुरातनी कौतिपताका । 
अनघं राघव प° २१८ ॥ 
पुरानी होकर यह्‌ यश रूपी पताका जीणंहो गरईदै। यश की वृद्धि के लिये 
निरन्तर अच्छे कार्यं करते रहना चाहिये । 
६६६. यशोधनमायोधनं शूराणम्‌ । बालरामायण प ४५६ ॥ 
वीर पुरुषो के लिये युद्ध करनाही यश रूपी धनदे, 
६७०. युक्तः प्रजानामनुरञ्जने स्थाः तस्माद्यशो यत्परमं धनं वः । 
उत्तररामचरित १.११ ॥ 
राजा को प्रजा का अनुरजन करनेसे ही यश मिलता है । वही उसका परम 
धन ह । 
६७६. व्यतिकरितदिगन्ता शवेतमानयंशोभिः 
सुकृतविलसितानां स्थानमूजंस्वल।नाम्‌ । 


अगणितमहिभानं केतनं मद्धलानां 
कथमिव भुवनेऽस्मिन्‌ त्वादशाः सम्भवन्ति ॥ 
मालतीमाधव २.६ ॥ 


उज्ज्वल कीतियों से दिशाओं को व्याप्त करने वाले, तेजस्वी पुण्य कायं करने 
वाले, अतुलित महिमा वाले ओर मंगलो के प्रतीक, इसन प्रकार के व्यक्ति 
ससार में कंसे उत्पन्न होते है। 


(१४८) याचना-- 


६७२. अ्ित्वादविश्रान्तः पृच्छत्येव हि कायंवान्‌ । 
पञ्चरात्र प° ७२ ॥ 


( ११५ ) 


जिसको अपना कायं हो, वह्‌ याचक होने से निरन्तर पूछता ही रहता है । 
९६७२३. याञ्चा परं देन्यभूः । बालभारत १.४, बालरामायण १.१० ॥ 
याचना परम दन्य को उत्पन्न करती है। 


(१४६) युद- 


६७४. युद्ध नाम अनियतभद्रम्‌ । .वीणावासवदत्त पृ० ४५॥। 
युद्ध मे कल्याण होना निस्चित नही है। 
६७१५. समरावजितानां रत्नानामिष्टजनसम्भोगः प्रीतिमुत्पादयति । 
प्रतिज्ञायौगन्धरायण पु० ६६ ॥ 
युद्ध मे जीते गये पदार्थो का उपभोग जब प्रिय जन करते दहै, तो इससे प्रस 
न्नता उत्पन्न होती है। 
६७६. हतोऽपि लभते स्वगं' जित्व(लतु लभते यशः । 
उभे बहुमते लोके नारित निष्फलता रणे ॥ 
कणंभ।(र १.१२ 
युद्धमे मारे जाने पर स्वगे मिलता है ओर जीत कर यश प्राप्त होतादहे। 
संसारमेंदोनोही अभीष्टदहै। युद्ध करना निष्फल नही है। 


(१५०) युवतयो के गुण- 


९७७. कान्तं रूपं यौवनं चारु शीलं दानं दाक्षिण्यं वाक्‌ च 
सामोपपन्ना । 
य प्राप्यंते सद्गुणा भान्ति सवं लोके कामिन्यः केन तस्य 
प्रसाद्याः ॥ उभयाभिसारिका श्लोक ५॥ 


( ११६ ) 


कमनीय रूप्‌, यौवन, सृन्दर स्वभाव, दान, अनुकूलता, प्रिय वाणी, ये उत्तम 
गुण जिन युवतियो मे होतेह, वे सबको प्रसन्न करती है । 


(१५१) योवन- 


यौवन की कमनोयता-- 
६७८. विधत्त सोत्लेखं कतरदिह्‌ नाङ्क' तरुणिमा । 
विद्धसालभल्जिका प° १६॥ 
तारुण्य युवतियों के प्रत्येक अंग को सौन्दयं से भरदेतादहै। 
यौवन मे अस्थिरता- 


६७६. नद्यश्च खलमेत्री च लक्ष्मीश्च नियति्िषाम्‌ । 
सुकुमाराश्च वनिता राजन्नस्थिरयौवनाः ॥ 
ह॒न्‌सन्नाटक ६.१७ ॥ 
नदियां, दृष्टो की मित्रता, लक्ष्मी, शव्र.ओं का भाग्य, कोमल वनिता, इनं 
सबका यौवन अस्थिर होता है । 


यौवन मे उच्छ खलता - 
६८०. पिता नाम खलु सयौवनस्थ पुरुषस्य मूतिभान्‌ शिरोरोगः । 
धूतंविटसंवाद प० ७१ ॥ 
युवा पुरुष के पिता शरीरधारी शिरोरोग है । 
यौवन में विजयाभिलाषा- 
६८१. यूनोर्मनस्तदपि वाञ्छति जेतुमेव । अनघंराघव ७.११५ ॥ 
युवक का मन विजय की ही अभिलाषा करता है] 
यौवन में सौन्दयं का निवस- 


( ११७ ) 


६८२. अधिदेवतेव वसति तथापि खलु तारुण्ये लक्ष्मीः । 
कपु रमञ्जरी २.४८ ॥ 
यौवन की अवस्था में सौन्दयं अधिष्ठातृ देवता के समान निवास करता है। 


(१५२) राक्षस-माया- 


६८३. बहुमायाश्छलयोधिनः राक्षसाः । अभिषेक नाटकं प° ७४ ॥ 
राक्षस लोग बहुत मायावी होते हैँ ओर छल से युद्ध करते हैँ । 


(१५३) राजा- 


राज-भय- 
६८४. स्मरतापि भयं राज्ञा भयं न स्मरतादपि । 
उभाभ्यामपि गन्तव्यो भयादप्यभयादपि ॥ 
बालचरितम्‌ २.१३ ॥ 
स्मरण करते हुये राजा से भय है ओर नं स्मरण करते हुये भी राजासे भय 
है । चषटैहोयान हौ, राजा के पासं जाना ही पड़तादहै। 
राज-शासन- 
६८५. ऊषरेष्वपि शस्यं स्थाद्‌ यत्र राजा युधिष्ठिरः । 
पञ्चरात्र १.४६ ॥ 
जहां राजा युधिष्ठिर ष्टौ, वहां उसरमेंभीभन्न टो जता है। अच्छे गणी 
रजा के शासन में प्रभूत अन्न होते हँ ओर प्रजा सुखी रहती दै । 
६५६. एवं नृपतिहीना हि विलयं पान्ति वे प्रजाः । 
प्रतिमानारक ३.२३ ॥ 


( ११८ ) 


राजाके विना प्रजा का विनाश हो जाता है। 


६८७. राजा चेत्पुरुषं न शास्ति तदयं प्राप्तः प्रजाविप्लवः । 
महावीरचरित २.३५ ॥ 


यदि राजा पुरुषो का शास्ननकरंतो प्रजा में विप्लवहो जाता । 
राजा का कतव्य ओर धम- 
६८८. अविश्रमोऽयं लोकतन्त्राधिकारः । अभिज्ञानशाकुन्तल ३२२ ॥ 
राज्य-प्रणासनमें लगे राजा को विश्वाम नहीहै। 
६८६. असाध्यमन्यथादोषं परिच्छिद्य शरीरिणः । 
यथा वद्यस्तथा राजा शस्त्रपाणिभं विष्यति ॥ 
मह्‌ावीरचरित ४.२३ ॥ 
पुरुषो के असाध्य ओर अन्य उपायों से शान्तन होने वाले दोष को देख कर 
राजाको वद्य के समान शस्त्र हाथमे लेना चाहिये । 
६६०. आपन्नस्य विषयनिवासिनो जनस्यातहरेण राज्ञा भवतिव्यम्‌ । 
अभिज्ञानशाकुन्तल प° ८५१ ॥ 
देश में रहने वाले विपत्तिग्रस्त प्रजाजनों की पीडा राजाद्वारादूर की जानी 
चाहिये । 
६६१. आतंव्राणाय वः शस्त्रं न प्रहुतु मनागसि । 
अभिज्ञानशाकुन्तल १.११ ॥ 
राजा का शस्त्र पीडितोंकी रक्षाकेलियेहोता है, निरपराध पर प्रहार के 
लिये नहं । 
६४२. त्वयि तु परिसमाप्तं बन्धुकृत्यं प्रजानाम्‌ । 
अभिज्ञ(नशाकुन्तल ५.८ ॥ 


राजा सभी प्रकारसे प्रजा का बन्धु होता है । 


{ ११८६ ) 


६२६२. नियमयसि कुमागप्रस्थितानातदण्डः 
प्रशमयसि विवादं कल्पसे रक्षणाय । अभिज्ञानशाकुन्तल ५.८ ॥ 
राजाका कतेव्यहै कि वहु बुरे मागे पर चलने वालों को नियन्तित करे, 
विवादों को णान्त करे ओर प्रजा की रक्षा करे । 
६४६४. परचक्र रनाक्रान्ता धमंसङ्कूरर्वाजता । 
भूमिः भर्तारमापन्नं रक्षिता परिरक्षति ॥ 
प्रतिज्ञायोगन्धरायण प° १.६॥।। 
जो राजा राज्य की बाह्य आक्रमणोंसे रक्षा करता है ओर धरमका पालनं 
करतार, एेसे राजा की रक्षा यह्‌ राष्टृभूमि स्वयं करती है । 
६४६५. युक्तः प्रजनामनुरञ्जने स्थाः यस्माद्यशो प्त्परमं धनं व॑ः । 
उत्तररामचरितं १.११ ॥ 
प्रजा का अनुरजनदही राजा का परमे कतव्य है । उसी से उसको यण मिलता 
है ओर वही उसका परम धन है | 
६६. विशुद्धो चेत्पापं चरसि न सहन्ते नृपतयः । 
महावीरचरितं ३.३६ \। 
प्रजाजनौं द्वारा किये गये पापको राजा क्षहन नही करते । 
६४७. स्नेहं दयां च सौख्यं च यदि वा जानकीमपि । 


आराधनाय लोकस्य मुञ्चतो नास्ति मे व्यथा ॥ 
उत्तररामचरित १.१२ ॥ 


प्रजाजनो का अनुरजन करने के लिये स्नेह को, दया को, सुख को ओर सीता 
को भी छोडते हुये मुञ्ञको पीडा नहीं है। प्रजा के कल्याण के लिये राजा 
स्वस्व का भी परित्याग कर सकता है । 
६८. स्वसुखनिरभिलाषः खसे लोकहेतोः । 
अभिज्ञानशाकुन्तल ५.७ ॥ 


( १२० ) 


राजा को अपने सुख की अभिलाषा नहीं होती । वह प्रजाजनौं का कल्याण 
करने के लिये ही कष्ट उठाता है । 


राजा का सेव्यत्व- 
६६८. अग्नय इव नात्यासन्नेन नातिदरूरस्थितवता ननु सुखसेव्याः 
राजानः) वीणावासवदस्त प° २६ ॥ 
राजा अग्तिके समानँ । इनकी सेवा कंरते हुये न तो वहू दूर रहना 
चाहिये ओर न बहुत समीप । 
७००. अवसरोपसपंणीयाः राजानः । अभिज्ञानशाकुन्तल पृ० ३८४ ॥ 
राजाओं के समीप अवसर देख कर जाना चाहिये । 
७०१. जानन्ति तन्त्रयुक्तिं थथास्थितमण्डलमनिलिखन्ति । 
ये मन्त्रक्षणपरास्ते सपंनराधिपावनुचरन्ति ॥ 
मुद्राराक्षस २.१ ॥१ 
जो तन्त्रो (राजशासन तथा तन््रविद्या) की युक्ति जानते हैँ तथा स्थिति के 
अनुसार मण्डल (राष्ट तथा सप को पकड़नेकाषेरा) का अभिलेखन कर 
सकते है ओर मन्त्र (राजा के साथ परामशं तथा सपविष उतारने का मन्त्र) 
कीरक्षा कर सक्ते, वे राजा ओौर सपंकौ सेवा करते हैं । 
७०२. प्रसादसुमुखोऽपि राजा दुधिज्ञाप्यः सेवकः, कि पुनः कोपभीषणः । 
कुन्दमाला पृ १८३ ॥ 
प्रसन्न राजासे भी कोई निवेदन करना सेवकों के लिये कठिन होता है, क्रोध 
से भयानक होने पर तो कहना ही क्या है । 


राजा का स्वभाव- 


७०३. अकरुणाः खल्वीश्वराः । आश्चर्मच्‌डामणि प° १३३, 
अभिषेकनाटक पृ० ४०, स्वप्नवासवदत्त प° ८७, १८५ ॥ 
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राजा लोग निश्वयसे करुणा ने रहित होते दहै । 
७०४. बहुड्टलसाः खलु राजानः । अभिन्नानशाकुन्तल प° २५४, 
चण्डकौ रिक प° २१ 
राजाओं की अनेक प्रेमिकाये होती हैँ । 
७०५. मानश्रौरा हि राजानः । उरुभद्र प° ५४ ॥ 
राजा अति स्वाभिमानी द्योते है। 
राजा के अनुसार प्रजा का होना- 
७०६. यच्छीलः स्वामी तच्छीलास्तस्य प्रकृतयः । 
अनघ राघव प° ३०१॥। 
राजा का जेमा स्वभाव होतार, प्रजाओंकाभी वेमा टो जाना है । 
७०७. राजा कालस्य कारणम्‌ । विक्रमोवंशीय प° २१७ ॥ 
राजादही समय क्कारणहै। 
राजा कं अद्र को पालम- 
७०८. अ्विकल्पितसनुष्ठयानि राडशासनानि । 
सुभद्राधनञ्जय प° १३७ 11 
राजा के आदेय का पालनं बिना हिचके करना चाहिये । 
७०६. क्षिततिपालानामाज्ञा सव॑त्रगा स्वयम्‌ । हनू्‌मन्न(टक ११.१६ ॥ 
राजाओं का आदेश स्वयं सव स्थानों पर जाताहै। 
७१० दुर्वारदिनिषातोऽयं भतु राज्ञाव्यतिक्रमः। चण्डक।शिक ५.१६ ॥ 
राजाओं के आदेणों घ. उल्लघन करना बहुत कठिन है तथा विपत्तिजनकं दै । 
७११. नाज्ञ।न द्ध सहन्ते नुपतयस्त्वादशाः सावभोमाः । 
मुद्राराक्षर ~ २२ 


( १२२ ) 


सावभौम राजा अलज्ञाके भंग को सहनं नही करते) 
७१२ परेरपरिभुताज्ञस्त्वमिव प्रभुरुचयते । मुद्राराक्षस ३.२२ ॥ 
जिसकी आज्ञा का दुसरे व्यक्ति उत्लघंन नहीं कर सकते, वही प्रभु कहुलाता 


है । 
राजा को कतंव्य-पालन मेँ दुःख- 
७१३. राज्ञां तु चरिताथंता दुःखोत्तरव । 
अभिज्ञानशाकुन्तल पृ० ३६६ ॥ 
राजाओं को सफल होने पर भी उत्तरोत्तर दुःख ही मिलतादहै। 
राजा-चक्रवर्ती के लक्षण- 
७१४. छत्राकारमिदं शिरः पृथुललाटान्तं विशालेक्षणं 
चक्राद्धो चरणौ करौ सकमलावाजानुलम्बौ भजौ । 
क्षामं मध्यमूरो विशालमुदरं तुच्छं करिः पौवरा 
नूनं भुषकलाडः कुरः शिशुरय साभ्राज्यचिह्‌ नाडि कतः ॥ 
चण्डकौ शिक ५.८ ॥ 
चक्रवर्ती राजपुत्र का बाह्यरूप इस प्रकारका कहा गया है-सिर छत के 
आकार का, विशाल माथा, बडे नेत्र, चक्र से अंकित चरण, कमल से अंकित 
हाथ, धुटनौं तकं लम्बी भुजाये, क्षीण कटि प्रदेश, विशाल वक्षःस्थल, पतला 
पेट ओौर मांसल कटि । 
७१५. जालग्रथिताङ गुलिः करः । अर्धिज्ञानशाकुन्तल ७.१५ ॥ 


चक्रवर्तीं राजा का हाय जालके समान गुथी हई अंगुलियों वाला होता है। 


(१५४) राजा के सेवक कै गुण- 


७१६. प्रज्ञाविक्रमभक्तयः समुदिताः येषां गुणाः भूतये 


( १२२३ ) 


ते भृत्याः नृपतेः कलब्रमितरे सम्परयु चापत्सु च ॥ 
मुद्रारक्षस १.१४ ॥ 
जिन सेवको मे वुद्धि, पराक्रम ओर भक्तिये तीनो गणएक साथ टतरै, वे 
ही राजा काभना कर सक्तेदहै। शेषतो सुखो ओौरदुःखों मे स्तियों के 
समान है । 


(१५५) राजा की तीन शक्तियां- 


७१७. उत्साहमन्तप्रभुशक्तिभिरलंभुष्ण्‌ः । अनघ राघव ५.५ ॥ 
राजा को उत्साहशक्ति, मन््रशक्ति ओर प्रभुशक्ति इन तीन शक्तियो से आभू- 
षित होना चाहिये । 


(१५६) राज्य- 


७१८. नातिश्रमापनयनाय यथा ध्रभाय राज्यं स्वहस्तधुतदण्डमिवात- 
पत्रम्‌ । अभिज्ञानशाकुन्तल ५.६ ॥ 


जिस प्रकार अपने हाथ में पकड़ा हूभा छाता धूप को उतना दूर्‌ नही करता, 
जितना थकावट उत्पन्न करता है, उसी प्रकार राजा को शासन करते हये सुख 
उतना नहीं मिलता, जितना दुःख मिलता है । 

७१६. राज्यं नाम नृपात्मजः सहूदर्यजत्वा रिपुन्‌ भुज्यते 


तल्लोके न तु याच्यते न हि पुनर्दनाय वा दीयते ॥ 
 दूतवाक्य १.२४ ॥। 


सहूदय राजपुत्र शत ओं को जीत केर राज्य का उपभोग कंन्ते दहैँ। उसको 
नतो मांगा जाता है ओौर नाहीं दीन याचक के लिये दान किया जाता है। 


( १२४ ) 
७२०. राज्यं नाम मृहूतंमपि नोपेक्षणीयम्‌ । 
परतिमानारक पू° १२२ ॥ 
राज्यकी क्षण भर के लिये भी उपेक्षा नहीं करनी चाहिये । 


(१५७) रात्रि-मय- 


७२१. बहुदोषा हि शर्वरी । मूख्छकटिक १.५८ ॥ 
राचि वहुतसे दोपोंसे यक्त होती है । 
७२२. व्धवहारेष्वसाध्यानां लोके वा प्रतिरज्यताम्‌ । 
प्रभाते दष्टदोधाणां वेरिणां रजनीभयम्‌ ॥ 
प्रतिज्ञायोगन्धरायण ३.३ ॥ 
जा व्यवहारसे वशम नटीअते,लोगोंमेट्प करते है, ओर प्रातः हने पर्‌ 
जिनके दोप प्रकट होते है, उनी रात्रि भययुक्तं होती दे । 


(१५८) लिपिक - 


७२३. दैश्या{लिपिकारस्य शव्रप्रहुर्परत्वात्‌ तुत्थमुभयम्‌ । 
धूतंविरसंवाद प° १६॥ 


वेश्या ओर लिधिकं दोनों छिद्र देख कर प्रहार करते हैँ । 


| १५९ | लोक-- 


.७रणे भति दुर्जनः खलु लोकः । प्रियर्दशिका प° ६८ ॥ 
संसार (लोक) वहत दृष्ट होता है । 
७२५. किन्त जोको निरड कुशः । कन्दमाला १.१३ ॥ 


( १२५ ) 


संसार (लोक) नियन््रण से रहित टोना टै] 

७२ ६) तेजोह यघ्य युगपद्‌ व्यसनोदयाभ्यां 

` लोको नियम्यत इवात्मदशान्तरेषु ॥ 

अभिज्ञानशाकुन्तल ४.२।। 

दो तेजो, चन्द्रमा ओर सूर्यं कौ एक साथ विपत्ति ओर उन्नति सूचित करती 
हे कि यद लोक अपनी विभिन्नं दशाओं मे नियन्विते किया जाता दहै । 

७२७. विचित्रः खल्वयं जीवलोकः ।  चण्डकोशिक पृ० ६२-६२ ॥ 
यह्‌ जीवलोक चिचितदी दै । 


| १६० | लोकब्यवहार-- 


७२८. अत्यादरः शङ्कनीयः । मुद्राराष्स पृ०३०॥ 
वहत अच्िक आदर शंका के उप्पन्तं करतार | 
७२८६. अनतिक्रमणीय लोकवुत्तम्‌ । वेणीसंहार प° २६६ ॥ 
लोक-व्यवहार का उल्लंघन नही करना चाहूय । 
७३०. एष लोकव्यवंहारः सर्वोऽपि नववंरः लञ्जातुरो भवति । 
मालविकाग्निमित्र १४६ ॥ 
लोक-व्यवहार कौ बात है कि नेये वर को वहुत लज्जा लगती है । 
७३१. ओदकान्तं स्निग्धो जनोऽनुगन्तव्यः । 
अभिज्ञानशाकुन्तल प° २३७८ ॥ 
स्नेही जने को विदा कश्ने के तिये जल के समीप तक अनुगमनं करना 
चाहिये । 
७३२ कायं कायन्तिरमन्तंरयति । बालरामायण पृ° ४७ ॥ 
एकर कायं दूसरे कायं कोचछिपा देवा है। 


( १२६ ) 


७३३. कायषु गुरुलाघवं नन्वत्र चिन्त्यते । 
वीणावासवदत्त पृ ४७॥ 
कार्यो को करते हुये उनके गौरव ओर लघुता पर विचार करना चाहिये । 
७२३४. कूम्भीलकंः कामुकंश्च परिहरणीया खलु चन्द्रिका । 
मालविकाग्निमित्र पृ० ६२८ ॥ 


चोरों ओर विलासियों को चांदनी का परित्याग कर देना चाहिये । इनका 
कायं अन्धकारमेंहोता है। 
७३५. गुणदोषयोयु गपदापततोगं रीयसि प्रयतितव्यम्‌ । 
बालरामायण पृ २१४॥ 
गुण ओौर दोष से युक्त कार्यं जब एक साथ आ जां तो अधिक आवश्यक 
कायं को पहले करना चाहिये । 
७३६. दुर्वारविनिपातोऽय भतु राज्ञाव्यतिक्रमः । 
 चण्डकोशिक ५.१६ ।। 
स्वामी की आज्ञा का उल्लंघन करना कठिन है भौर इससे विपत्ति अ सकती 
है । . 
७३७. धिग्वंषम्यं लोकव्यवहारस्य । मृच्छकटिक प° ३६४ ॥ 
लोकव्यवहार की विषमता को धिक्कार है। 
७३८. न आत्मनः श्रीरन्यस्य हस्ते प्रापणीया । 
 विद्धसालभल्जिका प° ६१ ॥ 
अपनी लक्ष्मी दूसरे के हाथ में नहीं देनी चाहिये । | 
७३४६. परस्परगता लोके दृश्यते तुल्यरूपता । 
स्वप्नवासवदस ६.१४ ॥ 
लोक म एक दूसरे के रूप मेँ समानता दिखाई देतो है । 


( १२७ ) 


७४०. परिशान्तो जनो विश्रमं लभते । कौमुदीमहोत्सव प° ६ ॥ 
थका हुआ व्यक्ति ही विश्राम पाता है। 


७४१ वहि .नरेवं वह्‌ नेर्भोजनम्‌ । बालरामायण पृ० २१६ ॥ 
अग्निसे जले हुये की चिकित्सा अग्नि सेही सेक कर कौ जाती है। 
७४२. वाष्पविश्रामोऽप्यन्तरेषु कतव्य एव । 
उत्तररामचरित पृऽ ३१७ ॥ 
बीच बीच में आसुभं को भी रोकते रहना चाहिये । 
७४३. विवाहो जन्म मरणं यत्र येन यदा भवेत्‌ । 
तव्र तेन तव वतज्जायते किल नान्यया ॥ 
वौणावासवदत्त १.२ ॥ 
विवाह, जन्म ओर मृत्यु जिसके जिस स्थानपरहोने होतेह, वे वहीं होते 
है । इससे अन्यथा नहीं हो सकता । 
७४४. संकरृद्‌ विहितदोषं दोषेभ्यो विनिवतमानं साधुवद्‌ वीक्षेत । 
बालरामायण पृ० २८३ ॥ 
जिसके दवारा एक बार दोष किया गया दहो, परन्तु वहु अव दोषोसे हट गया 
हो, तो उसको सज्जनं के समानं देखना चाहिये । 
७४५. सवोषेषु कार्थेषु यदल्पदोषं तत्‌ प्रारग्धव्यम्‌ । 
वीणावासवकेत्त प° &॥ 
यदि सभी कायं दोषयुक्त हौ तो उनमें कम दोष वलि कायं को करनी 
चाहिय । 
७४६, सुप्तो न प्रतिबोधयितथ्य इति ब्राह्मणाः वदन्ति । 
विद्धसालभञ्जिका प° ६२॥ 
ब्राह्यणो का कहना है कि सौते हुये को जगानी नहीं चाहिये । 


( १२८ | 


७४७. सुलभसादृश्यः लीक् सन्निवेशः । कुन्दमाला पृ० ६१५ 
लोक मे रचना का साद्य सुलभहोदही जातादहै। 


७४८. स्वगृहात्‌ स्वगृहमागन्तु च कामचारः । 
महावीरचरित पु० १४६॥ 


अपने घर से अपने घरमे आनेमे मनुप्य इच्छानुसार व्यवहार करे। 

७४६. स्वदन्त्रा लोक्या । बालरामाथण प° ८२॥ 
लोकव्यवहार स्वतन््रहीदहै। 

७५०. हन्त ! पण्डितः ताह संसारः । उत्तररामचरित प° १३१॥ 
वेदरहैकि सारा संसार पण्डित हो गयादहै। 


[१६१] लोकव्यवहार के प्रमाण-- 
७१५१. यया देशजातिकुलतीथ समयधमं श्चाम्नायः रविरद्धा 


प्रमाणम्‌ । पादताडितकपृ० १५८ ॥ 


वेद-शास्त्रों के अनुरूपजो देण, नाति, कुल, तीथं ओौर संमयके नियमदहै,वे 
लोकव्यवहार के प्रमाणदहे। 


(१६२) लोकोत्तर-चरित- 


७५२. लोकोत्तरं चरितमपयति प्रतिष्ठां 
पुसांकूलं न हि निमित्तमुदात्तताथाः ॥ 
बालरामायण २.५१ ॥ 


लोकोत्तर चरित ही मनुष्य पो प्रतिष्ठा प्रदान करतादहै। 


( पर ) 


७५३. लोकोत्तरं किमपि उन्मीलयन्तो जगति राज्योपभोगेभ्यो 

बीभत्सन्ते महानुभावाः । अनघं राघव पृ० १६४ ॥ 

महान्‌ उदार स्वभाव वाले मनुष्य लोकोत्तर चरित को प्रकट करते हुये इन 
संसारमे राज्य का उपयोग करनेमेभी उरते दहं । 


(१६३) वचना दारा प्रसन्न करना- 


७५४. पाथयितव्या जीणंमार्जारी दुग्धमिति काञ्जिकम्‌ । 
बालरामायण पृ० ६४॥ 


यह्‌ दूध है, एेसा करके बूढी बिल्ली को काजी पिला देनी चाहिये । धृतं 
मनुष्य को छल करके ही प्रसन्न करना उचित है । 


७५५. पायिता जी्णंमार्जारी दुग्धमिति तक्रम्‌ । 
कपु रमञ्जरी पर ११६\। 


यह्‌ दूध है, एेसा करके बूढी बिल्ली को तक्र पिला दिया । धृतं मनुष्य कौ 
छल द्वारा ही प्रसन्न करना उचित है । 


(१६४) वंश-प्रमाव- 


७५६. अकुलीनः कथं सानुक्रोशो भविष्यति । अविभारक पु° १२३ ॥ 
हीन कुल में उत्पन्न व्यक्ति दयालु नहीं होगा । 
७४५७. अनाकल्तसारा हि वीरकाण्डप्रसुतिः । 
बालरामाथण पृ० १५७ ॥ 
बीरोके कुल में उत्पन्न सन्तान के बल का आकलनं नहीं हो कता । 


( १२० ) 


७५८. कुतो वा महोदधि वजंयित्वा पारिजातस्योद्गमः । 
मालतोमाधव पृ० ११६ ॥ 
समुद्रको छोड कर कल्पढ्रक्ष की उत्पत्ति कहां हो सक्ती है। उच्च वंशमें 


गुणी जन उत्पन्न होते है । 
७५४६ द्य तजितेऽपि अभिजनत्वम्‌ । बालभारत प° ५२॥। 


यतमे जीत लिये जाने परभी कुलीन व्यक्ति का सदभावे वना रहताहै। 
७६०. न तादृश्यो महाभागधेयजन्मानोऽन्यव्रासक्तचेतसो भूत्वा परत्र 
चक्षू रागिण्यो भवन्ति । मलतीमाधव पृ० ६७ ॥ 
इस प्रकार के महाभाग्यशाली कुल में जन्म लेने वाले लोग एक स्थान पर मनं 
के आसक्त होने के बाद अन्यं स्थानौ पर प्रेम नहीं करते। 


७६१. न खलु वंदूयंभूमिगभत्पत्तिमन्तरेण वदूर्यमणिशलाका उत्पद्यते ) 
कपु रमञ्जरी पृ० ६६ ॥ 


वेदूयं मणि कीखान्‌कोष्टोढ कर वेदूर्यं मणि अन्य स्थाने पर उत्पन्न नही 
होती । भ्रष्ठ सन्तानश्रष्ठ कुलमें ही उत्पन्न होती है । 

७६२. ननु हिमवतो ग द्धा प्रभवति । कौमुदीमहोत्सव प° ठ ॥ 
गंगा हिमालय से ही उत्पन्न होती है । पवित्र सन्तान उत्तम कलमे ही जन्म 
लती है । 


७६३. प्रायेण दौष्कूलेया : सहैव दम्भेन जायन्ते । 
पादताडितक श्लोक ८५ ॥ 


हीन कुलं में जन्म लेने वाले दम्भ के साथ ही उत्पन्न होते हँ । 


७६४. रत्नाकराद्‌ ऋते एृतश्चन््रलेखायाः प्रसूतिः । 
नागानन्द पृ० ६१॥ 


( १३१ ) 


चन्द्रमा की उत्पत्ति समृद्र को टोड कर ओौर कहाँ मे हो सक्रतीदहै? मदान्‌ 
व्यक्ति महान्‌ वंशमेंहौी जनमनलेते हैं । 


(१६५) वतमान को ग्राह्यता- 


७६५. अनागतसुखाशय। प्रत्युपस्थितसुखत्यागो न पुरुषार्थः । 
पद्मप्राभृतक पृ०३०। 
भविप्यमें प्राप्त होने वले सुख की अशा से वतमानके सुख का परित्याग 
करनेमे कोई पुरुपा्थं नहींहै। 
७६६. तंदात्वायत्योस्तदात्वमेवं गरीयः प्रत्यक्षफलत्वात्‌ । 
ध्‌तविटसंवादं प° ११२ ॥ 
वतमान ओर भविष्य की सम्पत्तियो मे से वतमान की सम्पत्ति ञच्छीरहै, 
वयोकि वह्‌ प्रत्यक्ष फल देने वाली है। 
७६७. भवद्भविष्यदनथंयोभंवदनथं प्रथमं प्रतिकुरवतेति नयविदः । 
बालरामयण पृ २०॥ 


वतमान ओर भविष्य को आपत्तियो मेँ से पहले वतमानं की आपत्तिया का 
निवारण नीतिज्ञ लोग करते हे । 


७६८. वरं तत्कालोपनतस्तित्तिरः न पूर्नादिवषएन्तरितो मयूरः ॥ 
विद्धसालभस्लिका पृ० १४॥ 
इसी समय प्राप्त होने बाला केत्रूतर अच्छादहै, परन्तु अगल दिनि प्राप्त हानं 
बाला मयूर नही । भदधिप्य में मिलने वाले प्रचुर धन का अत्क्षा दतमःनमे 
मिलने वाला कम धन अधिक स्पृहणीय है । 


(१६६) वाणी- 


( १३२ ) 


ऋषियों तथा ब्राह्मणों की वाणी- 
७६६. आर्षं हि वचनं विभिन्नवक्तरकमपि न विसंवदति 1 
बालरामामयण प° ६६८ ॥ 
अनेकं वक्ताओं द्वारा कहा गया भी ऋषियों का वचनं बदलता नहीं । 
७७०. आविभ्र तज्योतिषां ब्राह्मणानां ये ग्याहारास्तेषु भा संशयो भूत्‌ ! 
भद्रा ह्य षा वाचि लक्ष्मीनिषक्ता नते वाचं विप्लुतार्थां वदन्ति ॥ 
उत्तररामचरित ४.१८ ॥। 


परम ब्रह्य को प्राप्त करने वाले ब्राह्मणों के वचनो में संशय नहीं करना 
चाहिये । इनकी कल्याणकारी वाणी में लक्ष्मी का निवास रहताहै।ये 
निष्फल वाणी को नहीं बोलते । 


७७१. वाचमेषामृषीणां हि शास्त्रमेवानुवतंते। अनघं राघव २.५८ ॥ 
ऋषियों की वाणी शास्त्र के अनुकूल होती है । 
७७२. साक्षात्कृतब्रह्मणामृषीणां प्रसन्नगम्भीरपावनानि वचनानि ॥ 
महावीरचरित प° १४१। 
ब्रह्म का साक्षात्कार करने वाले ऋषियों के वचनं प्रसन्न करने वाले, गम्भीर 
ओर पवित्र करने वाले होते है । 
कहना सरल है- 
७७३. वक्तु सुकर दुष्करमध्यवसितुम्‌ । वेणीसंहार प° १२४॥ 
कहना सरल है ओौर करना कठिन है । 
नीति से युक्त वाणी- 
७७४. प्रिया वा मधुरा वाक्‌ च हभ्येष्वेव विराजते । 
श्रीरक्षणे प्रमाणं तु वाचः सुनयककं शः ।। 
हनूमन्नाटक ६.१५ ॥ 


( १३३ ) 


प्रिय अथवा मधुर वाणी घरोंमें ही सुशोभित होती है । परन्तु लक्ष्मी की रक्षा 
उत्तम नीति से ककंशण वाणियां ही करती है। 
प्रिय स्तेहभरी वाणी- 
७७५. नैताः प्रियतमाः वाचः स्नेहार्द्राः शोकदारुणाः । 
एतास्ताः मधुनो धाराश्च्योतन्ति सविषास्त्वयि ॥ 
उत्तररामचरित ३.३४ ॥ 
ये स्नेह से भीगे तथा शौक से दारुण वचन नहीं रै, अपितु विषसे भरी हुई 
मधु कौ धारायं तुम पर पड़रहीदहैँ। सुननेमें प्रिय भी कचन निन्दासे भरे 
होने पर कष्टकर होते हैं । 
७७६. प्रसन्नानां वाचः फलमपरिमेयं प्रसुवते । 
महावीरचरितं १.१२ ॥ 
प्रसंन्न महापुरुषों को वाणियां अभीप्सितं फल को प्रदानं करने वाली होती हैँ । 
७७७. राजन्‌ ! मुखसुखाः वाचो मधुराः कस्य न प्रियाः । 
हन्‌मन्नाटक ६.१४ ॥ 
मुख को सुख देने वाली मधुर वाणि्यां किसको प्रिय नहीं होतीं ? 
७७८. सर्वंवचनेषु तावद्‌ विशेषतः प्रियबचनं निवृत्तिकरं भवति । 
धूतेविटसंवाद प्रृ° १०८ ॥ 
सभी प्रकार के वचनो में प्रिय वचन विशेष रूप से शान्ति देने वाला होता है। 
घोलने की आतुरता- 
७७९६. राजन्‌ विद्वन्मेध्ये वौ युवतीनां च स्मे ) 
साध्वस्दूषि तहूदयःपुनरपि वागातुरीभवति । 
धृतंविटसंवावं श्लोकं ३४ ॥ 
विद्वानों के मध्य मे भौर युवंतियों से मिलने पर धषराहट भै भरे हदय वाला 
भी पुरतः पुनः बोलने को आतुर होता है । 


राक्षसी बाणी- 


७८०. ऋषयो राक्षसीमाहर्वाचमुन्मत्तदुप्तयोः । 
सा योनिः सर्वव राणां सा हि लोकस्य निष्कृतिः ॥ 
उत्तररामचरित ५२६ ॥ 


ऋषि लोग उन्मत्त ओर धमण्डीकी वाणी को राक्षसी कहते हैँ। वह्‌ सभी 
वैरोंकाकारणहै ओर लोक को तिरस्कृत करने वाली है) 
वाणी का महत्व- 
७८१. वचांसि नाम नमस्क!रमूलानि । तपतीसंवरण पु ई६।। 
वचनं द्वारा ही नमस्कार किया जाता है। 
७८२. वाक्प्रतिष्ठानि देहिनां व्यवहारतन्त्राणि । 
मालतीमाधव प° १८७ ॥ 
मनुष्यो के व्यवहार वाणीद्वाराही प्रतिष्ठित होते है| 
वाणी से रटस्य-भेद न करना- 


७८३. पट्‌टके धृष्टस्यापि मे मुखेऽस्ति न वाणी । 
विद्धसालभञ्जिका पृ० ११६ ॥ 


पट्टे पर धिसे जाने पर भी मेरे मुख में वाणी नहीं है । अत्यधिक उत्पीडित 
करने पर भी मेरे द्वारा रहस्य का भेदन नहीं हो सकता । 


सज्जनो की वाणी- 
७८४. कि सुजनः प्रियं वर्जयित्वा अन्यत्‌ भणितु' जानाति ? 
नागानन्द पृ०° ६४॥ 
सज्जन मनुष्य प्रिय वचन को छोडकर अन्य प्रकार से बोलना नहीं जानता । 
७८५. शास्त्रनिःसंशथाः वाच्च; सतां कस्य न बल्लभाः । 
हैनूमन्नारक् ११.२० ५ 


( १३५ ) 


सञ्जनं की शास्त्र के अनुकूल वाण्यां सबको प्रिय लगती हैँ । 
७८६. स।धीयसां वचसां कामदृचाः शक्तयः । सुभद्राधनंजय प° ५२ ॥ 
सज्जनो के वचनं संवकी कामना को पूराकरतेदै। 
७८७. स्थेयासुः भ्र तिशुक्तिलह्यमधुरास्तावत्‌ सतां सूक्तयः । 
विद्धसालभञ्जिका ४.२७ ॥ 
सज्जनं के सुन्दर कथन कानं रूपी सीपी में उपभक्त होते हुये मधर लगते हैँ । 
सुनता वाणी- 
७८८. कामं दुग्धे विप्रकषत्यलक्ष्मीं कोति सुते तुह दो निष्प्रलान्ति । 
शुद्धां शान्तां मातरं मद्धलानां धनु धीराः सूनृतां वाचमाहुः ।! 
उत्तररामचरित ४.३०॥ 
धेय॑शाली लोग शुद्ध, शान्त ओर सुन्दर सत्य वाणी कोधेनु कहते हैँ । यह 
कामनाओंको पूरा करतीरहै, अमंगल को दूर करती है, यश को प्रसारित 
करती है, शत्रओंकोदुर करती है ओर मंगलो को उत्पन्न करती ह । 


(१६७) वात्ल्य- 


७८६. आलक्ष्यवन्तमुकूलाननिमित्तहासरव्यक्तवण रमणोयवचः प्रवत्तीन्‌ । 
भङ्का्रयप्रणयिनस्तनयान्‌ वहन्तो धन्यास्त द्धरजसा भलिनी- 
भवन्ति ॥ अभिज्ञानशाकुन्तल ७.१७ ॥ 

बिना कारण हंसियों से कुछ-कुछ दन्तरूपी कलियां जिनकी दुप्टिगौचर होती 
है, जो अव्यक्त वर्णौ से युक्त रमणीय वाणी बोलते है, ओर जो गौदी भे आना 
चाहते ह एसी संन्तानौं को उढाते हये धन्य व्यक्ति ही उनकी धूलियौ से मलिन 
होते ह । 

७८६०. डिम्भस्य दुविलसितानि मुदे गुरुणीम्‌ । वालरासायण ४.६१ ॥ 

चालक की धृष्ट चेष्टाये भी गुरुजनं को आन॑न्दितं करती हैँ । 


(१६८) विगतसुखस्मृति- 


७६१. ते हि नो दिवसाः गताः । उत्तररामचरित १.१६ ॥ 


हमारे वे सुख के दिनं चले गये । 
(१६६) विध्न- 


(५६) ६२ विध्नवत्थः प्रथतां सिद्धयः । अभिज्ञानशाकुन्तल पृ० २६४ ॥ 
अभीप्सित प्रयोजनों की सफलताभों में विध्न अतेहीर्टै। 


७६३. सदिध्नविप्रुष इव कान्तक्ियारम्माः। बालरामायण पृ० ६॥ 
सृन्दर कायो के आरम्भ करनेमे विघ्न होतेहीर्है) 


(१७०) विजिगीषु- 


७६४. आत्मद्रव्यप्रकृति सम्पन्नो नयस्याधिष्ठानं विजिगीषुः । 
अनधं राघव धृ० २७६ ॥ 
विजिगीषु व्यक्ति को आत्मनियन्त्रण से युक्त तथा नीति को जानने वाला 
होना चाह्यि । 
७६५. यावतप्राणिति सावदुपदेष्टव्यभूभिविजिगीषुः प्रज्ञावताम्‌ । 
वेणीसंहार पृ० १८९ ॥ 
जब तकं विजिगीषु जीवित रहता है, बुद्धिमानो द्वारा उपदेष्टव्य है । 
७६६. विजिगीषोरदीघं सुव्रता हि कायंसिद्ध रवश्यंभाषः | 
मनघं राघव पृ० २७८ ॥ 


( १२७ ) 


विजिगीष्‌ की कार्यसिद्धि के लिये यह्‌ आवश्यक दहै कि वह्‌ शीघ्र निणेयतेने 
वाला हो) 


७६७ यावव्‌द्रव्यभावी गुणो हि विजिगीषूणामुदात्तता । 
अनघं राघव पु २७० ॥ 


विजिगीप्‌ के लिये यह्‌ आवश्यक है किं वह्‌ द्रव्यो कासंचयकरे ओर उदार 
रवभाव का हो। 


(१७१) विद्या- 


७६८. विद्यया ख्यापिता स्यातिः । धत विटसंवाद श्लोक १ ॥ 
विद्यासे प्रसिद्धिटहोतीहै। 


(१७२) विहान- 


७६६. आवुणुध्वसतो दोषान्‌ विवणुध्वं गुणान्‌ बुधाः । 
चण्डकोशिक १.५ 
विद्रानों को चाहिये किं दोषोकोदढक द ओर गुणो को प्रकट करे। 
८००. विद्र॑सोऽप्यविकत्यना भवन्ति । मुद्राराक्षस पु १०६ ॥ 
विद्रान लोग घमण्ड की बाते नहीं करते । 
८०१. व्यतिरेकः कराणां तु न ब्रुधंरवगम्यते । 
तापस्षवरसराज प° २२२॥ 
किरणों की भिन्नता तो विद्वान भी नही जानते । 


(१७३) विद्वानों का प्रामाण्य-- 


( १३८ ) 


८०२. आपरितोषाद्‌ विदुषां न साधु मन्ये प्रयोगविलानम्‌ । 
अभिज्ञानशाकुन्तल १.२ ॥। 
विदानो के सन्तुष्ट न होने तक प्रयोग को टीक नहीं समज्ञा जाता । 


(१७४) विधि-माग्य-काल- 


८०३. अभ्युदयेऽवसाने वा तथव राचिन्दिवभहतमार्गा । 
उदहामेव किशोरी नियतिः खलु प्रत्येषितुः याति ॥ 
मुच्छकटिक १०.१४ ॥ 
समृद्धि की अवस्थ) में ओर विषन्नावस्थामें भी उसी प्रकार से दिनरात 
अप्रतिहत गति वाला विधि स्वच्छन्द युवती के समान परुष को वण में 
करतादहै। | 
भाग्य कौ गति का अविदित रह्ना- 


८ ८०४. वुरवगाहा गतिरदेवस्य । रत्नावली प° १५६ । 
भाग्य कौ गति को जानना कठिन हे । 
८०१५. पुरुषभाग्यानामचिन्त्याः खलु व्यापाराः । 
मृच्छकटिक प° २८६ ॥ 
पुरुषों के भाग्यो के व्यापार अचिन्त्य है। 
८०६. लोके कोऽप्युत्थितो पतति कोऽपि पतितोऽप्युतिष्ठते । 
मृच्छकटिक पृऽ ४१४॥ 
संसार में कोई व्यक्ति तो उन्नति करके पतित हो जाता है भौर कोई पतित 
होकर भी उन्नति करता है। 


\ ८०७. विचित्राणि हि देवविलसितानि । नागानन्द पृ १६८॥ 


( १३४६ ) 


भाग्य विलासं विचित्र है । 
भाग्य को चंचलता- 


८०८. क्ालक्ृमेण जगतः परिवतंमाना 
चक्रा रप क्तिरिव गच्छति भाग्यपक्तिः।। स्वप्नवादवरत्त १.४ ॥ 


समय के क्रम से परिवर्तित होती हृ भाग्यकी पंक्ति अरों की पंक्ति के 
समान गति करती है। 
८०८. क्षणभड गुराणि भाग्यविलसितानि । सुभद्राधनञ्जय पु० २५॥ 
भाग्य के विलास क्षणभंगुर हैँ । 
८१०. हस्तिहस्तचञ्चलानि पुरुषभाग्यानि भवन्ति ¦ 
अविमारक प° ४७॥ 
पुरुषों के भाग्य हाथी की सूडके समान चंचल होते है । 
भाग्य के सिये सुक्र 
८११. न किञ्चिदनीषत्कर नाम कृतान्तस्य । 
अनघं राघव पु० ३१४॥ 
भाग्य के लिये कोई भी कायं कठिन नहीं है । 
॥ ८१२. नास्ति खलु दुष्करं देवस्य । प्रियर्वशष्ठा प° २६॥। 
भाग्य के लिये क भी दुष्कर नहीं है । 
भाग्यको प्रमाण न मानना-- 
८१३. दंवमविहांसः प्रमाणयन्ति । मुद्राराक्षस प° १०६॥ 
मूखं लोगही भाग्य को प्रमाण मानते हं । 
भाग्यक्रम- 
८१४. भाग्यक्रमेण हि धनानि भवन्ति थान्ति। 
चारदत १.५ ॥ 


( १४० ) 


भाग्यकैक्रमसे ही धन आते दहै ओर चले जाते है । 
८१५. भाग्यानीय मनुष्याणापुन्नमन्ति नमन्ति च । 
पञ्चरात्र १.१४ ॥ 
मनुष्यो के भाग्य कभी उन्नत होते हैँ भौर कभी अवनत दहो जाते है । 
भाग्य द्वारा सिद्ध-वाक्यो को अनुल्लं घनीयता-- 
८१६. न हि सिद्धवाक्यान्युत्करम्य गच्छति विधिः सुपरीक्षितानि । 
स्वप्नवासवदत्त १११ ॥ 


अच्छी प्रकार से परीक्षित सिद्ध वाक्यों का उल्लंघन भाग्य भी नहीं कर 
सकता । 


(१७५) विधि की भ्रनुकूलता- 


८१७. अनुगुणं हि दंव सवंस्व स्वस्ति करोति । 
विद्धसालभल्जिका प° ११४॥ 
मनुक्ल भाग्य सवका कल्याण करता है । 
८ ८१८. आनीय क्षटिति घटयति विधिरभिमतमभिमूखीभूतः। 
रत्नावली १.६ ॥ 
अनुकल भाग्य दष्ट वस्तु को तुरन्त जाकर मिला देता है। 
` ८१६. चिरात्‌ खलु ुक्तकारी विधिः स्यात्‌ । 
^ नागानन्द पु ४६ ॥ 
सम्भवतः चिरकाल के पश्चात्‌ विधि उचित कायं करने वाला हो सक्ता है । 
८२०. दिष्ट्यंवं सुप्रभातम्‌ । कौमुदीमहोत्सव पृ० १४ ॥ 
भाग्यसे इस प्रकारका सुप्रभात दै । भाग्य इस समय अनुकल दहै । 


( १४१ ) 


८२१. देवं विधानमनुगच्छति कार्यसिद्धिः । अविमारक ३.१२ ॥ 
कायं की सफलता भाग्य के विधान का अनुसरण करती है। 
~ ८२२. मद्भाग्योपचयादयं समुदितः सर्वो गुणानां गुण: । 
रत्नावली १.५ ॥ 
भाग्य की ब्ृद्धि होने से यह सभो गुणों का समूह एकतित दो गया है । 
८२३. सुलभानुकारः खलु जगति वेधसो निर्मरणसन्निवेशः । 
मालत्तीमाधव पृ ४०७ ॥ 
विधाता का निर्माण संसार मे आकृति के अनुसार हीतादहै। 


(१७६) विधि की श्रनुल्लंघनीयता- 


८२४. अनतिक्रमणीयो हि विधिः । स्वप्नवासवदत्त पृ० १४८ ॥\ 
भाग्य का उल्लंघन नही क्रिया जा सकेता । 
८२५. एषः कोडति क पयन्त्रघटिकान्यायप्रसक्तो विधिः । 
मृच्छकटिक १०.६० ॥ 
कु्ये के रहट के समान ऊपर-नीचे जाता हुजा भाग्य मनुष्यों के साथ क्रीडा 
करता हे। 
८२६. कार्याणां गतयो विधेरपि नयन्त्याज्ञाकरःवं चिरात्‌ । 
मुद्राराक्षस ७.१६ ॥ 
कर्मो की गतियां चिरकाल तकं विधाता को भी अपना आज्ञाकारी बना लेती 
है । 
८२७. को नाम पाकाभिमुखस्य जन्तो्ढाराणि दं वस्य पिधातुमौष्टे । 
उत्तररामचरित ७.४, मालतीमाधव १०.१३ ॥ 


( १४२ ) 


विधि के विधान को कौन टाल सकता है। 
८२८. देवी च सिद्धिरपि लंघयितु न शक्या। मृच्छकटिक ६.६ ॥ 
देवी सफलता का उल्लंघन नहीं विया जा सकता । 
पर्य. न कस्यचिन्नाम वुरतिक्रमा दंवपरिपाटी । 
चण्डकोरिक प° १२८॥ 
भाग्य कौ परम्परा का कोई उल्लंघन नही कर सकता । 
८३०. न शक्यं लोकस्याधिष्ठानभूतं कृतान्तं वञ्चयितुम्‌ । 
बालचरित प° १६॥ 
लोकां के अधिष्टानभूत भाग्य को टगा नह जा सकता । 
^ ८३१, सवेथा नास्ति विधं रलघनीोयं नाम । 


विक्रमोर्वशीय पृ० २१४ 
विधि का उल्लंघन नहीं किया जा सकता । 


| १७७ | विधि कौ प्रतिकूलता- 


८३२. अकरुणस्यापि विधेरमी सुदुःश्रवा व्यवहाराः । 
चण्डकौशिक पृ १५७ ॥ 
निर्दयी भाग्य के इन व्यवहारो को सुननाभी कठिन है। 
८३३. अहो देवप्रतिक्‌लता, यदिदानीं रमणीयमपि उद्र जयति । 
बालरामायण पृ २२५॥ 


भाग्य की प्रतिकूलता आश्चर्यजनक है, जो रमणीय पदाथ को भी उद्विग्न 
करती है। 


( १४२ ) 


८३४. को जानाति दूविदग्धः प्रजापतिः कथं क्रोडति । 
कुन्दसाला पृ० ६० ॥ 
कौन जानता है कि यह्‌ धृष्ट भाग्य कमे क्रीडा करताहै ? 
८३५. तस्येदं विपुलं विधे विलसितं पुसां प्रयत्नच्दः ।। 
मुद्राराक्षस ५.२० ॥ 
पुरुषों के प्रयत्नं को काट देने वाले इष भाग्यकाही वह्‌ क्रार्य दहै । 
८३६. देवं मुख्यतमं नयारिसकलं खेदावहूं केवलम्‌ । 
वीणावासवत्त ३.६ ॥ 
भाग्यही प्रमुख होता है । नीति आदितो सव केवल कष्ट दने वाते है । 
८३७. देवहतक ! ईदृशानि दुःखशतानि संचारयन्‌ अग्नि परितः 
पलालभारं परिनिक्षिपसि । तापसवत्सराज प° ५० ॥ 
हे दुष्ट भाग्य ! तुम इसं प्रकारके सकडों दुःखों को संचारित करते दह्ये 
अग्निकेचारोंओरमांसकेभारोकोडालर्हेहो। 
८३८. दवेनोपहतस्य बुद्धिरथवा सर्वा विपयंस्यति । 
मुद्राराल्षस ५.८ ॥ 
भाग्ये मारे गये व्यक्ति की बुद्धि भी उलटीदहौ जाती दहै । 
८३८६. नरं वामारम्भः कमिव न विधाता प्रहरति ? 
चण्डकौशिक ३.२२ ॥ 
उलटी बातों को आरम्भ करता हा विधाता किस मनुष्य पर प्रहार नहीं 
करता ! 
८४०. नं हि शक्यं रक्षितु प्राप्तकाले । स्वप्नवासवदत्त १० २२४ ॥ 
समय पूराहो जाने पर कोई रक्षा नहो कर सकता । 


४ 


८४१. पतिते व्यसने देवाद्‌ दारुणे दारुणात्मनि । 
संबमयाति वस्र ण धेयं हि महतां धनम्‌ ॥ 
मनघंराघव ५.१५ ॥ 
भाग्य के कारण कठोर विपत्तियों के आ पड़ने पर महान्‌ मनुप्यों कामन 
धयं को कवच बनाता है| 
^ ८४२. परिभवास्पदं हि दशाविपयंयः। विक्रमोर्वशीय प° २३१ ॥ 
भाग्य को दशाओं के उलटा होने से अपमानित होना पडता है । 
८४३. प्रतिकूलं हि दवं स्वारन्धमपि कार्य चिपर्यासयति । 
बालरामायण प° ६० ॥ 
प्रतिकूल होकर भाग्य अच्छी प्रकार प्रारम्भ किये गये काय॑को भी उलटा 
केर देता है। 
८४४. भगवन्‌ कृतान्त !{ पुष्कूरपतितजलबिन्दुचञ्चलेः क्रीडसि 
दारद्रपुरुषभागधयंः । मृच्छकटिक प° १३४ ॥ 
हे भगवन्‌ भाग्य ! तुम कमल के पत्तं पर गिरे जल-बिन्दु के समान दरिद्र 
पुरुषो के चंचल भाग्यो के साथ क्रोडा करते हो । 
८४५ भमतिर्वा खवभाग्यानां पश्यन्नपि न पश्यति ? 
बालरामायण ६.६२ ।। 
शुद्र भाग्य वालों की बुद्धि देखते हये भी नहीं देखती । 
८४६. मनोरथस्य यद्‌ बीजं तदहं वेनादितो हूतम्‌ । 
लतायां पुवल्‌ना्यां प्रसवस्योद्‌भवः कुतः ॥ 
उत्तररामचरित ५.२० ॥ 
अभिनाषाओं के बीज को भाग्य ने पहलेही छीन लिया। लता के पहले ही 
काट लिये जाने पर पृष्प कहाँ से खिल सक्ते ह ? 


( १४५ ) 


८४७. यदा तु भाग्क्षयपीडितां दशां नरः कृतान्तोपहूतां प्रपद्यते । 
तदास्य मित्राण्यपि यान्त्यमिन्रतां चिरानुक्तोऽपि विरज्यते जनः ॥ 
मृच्छकटिक १.५३ ॥ 
जब मनुष्य कृतान्तं से उपहत होकर भाग्य के विनाश की अवस्था को प्राप्त 
करता है, तो उसके मित्र भी शत्‌, हो जाते हैँ तथा चिरकाल से स्नेह करने 
वालेकामनभी विरक्तहो जाता है। 
८४८. योऽर्योऽसम्भावनीयस्तमपि घटयति क्र्रकर्मा विधाता । 
हनूमन्नारक ६.३७ ॥ 
जिस नात की सम्भावना नहीं होती, क्रूर कायं करने वाला विधाता उस 
बातकोभी घटित करदेताहै। 
^ ८४६. वामे विधोन हि फलन्त्यभिवाड्छितानि । प्रियद{शिका ४.८ ॥ 
विधाता के प्रतिकूल होने पर अभीष्ट फल प्राप्त नहीं होते । 
८५०. सुहूदिव प्रकटय सुखप्रदां प्रथममेकरसामनुक्‌ लताम । 
पुनरकाण्डविवतनदवारुणः परिशिनष्टि विधिमनसो रुजम्‌ ॥ 
उत्तररामचरित ४.१५ ॥ 
भाग्य पहले तो मित्र के समानं सुखद प्रेमपूणं मित्रता को प्रकट करके, इसके 
पश्चात्‌ असमयमें ही बदल कर कठोर होकर पीडा को उत्पन्न करता है । 


| १७८ | विनयक्षीलता- 


८५१. अनुत्सेकः खलु विक्रमालङ्कारः । विक्रमो्वेशोय पु° १६३ ।। 
गवं न करना ही पराक्रम का भआभूषणदटै। 

५८४५२. सर्वत्र आजंवं शोभते । मृख्छकटिक पु० ४५६॥। 
विनञ्रता,सभी स्थानों पर शोभित होती है । 


( १४६ ) 
| १७९] विनाशक भाव- 


८५३. प्रमादः सम्पदे हन्ति प्रश्रयं हन्ति विस्मयः । 


व्यसनं विनयं हन्ति हन्ति शोकश्च धीरताम्‌ ।; 
कुन्दमाला ३.२ ॥ 


प्रमाद सम्पत्ति कोनष्ट करतादहै, गवं का भाव प्रेम कोनष्टकरताहै, 


व्यसन (आपत्ति) नच्रता को नष्ट करता है ओर शोकं धेयं को नष्ट कर 
देता है । 


( १८०) विपत्ति- 


८५४. एवं मनुष्यस्य विपत्तिकाले छिद्र ष्वनर्थाः बहुलीभवन्ति ॥ 
मृच्छकटिक ६.२६ ॥ 


मनुष्यो की विपत्ति के समय में एकं विपत्ति आने पर बहुत से अनर्थं उपस्थित 
हो जाते है । 


८५१५. गगनतले वसन्तो चन्द्रसूर्याव पि विपसिं लभेते । 
मृच्छकटिक ए 9 १ ४ ,। 


आकाश में रहते हुये चन्द्र ओर सूर्यं पर भी विपत्ति शा जाती है। महान्‌ 
पुरुष भी विपत्तियो से आक्रान्त हो जाते हैँ । 

८५६. परिभवोपहारिणी निषाताः । मालविकाग्निमिन्र प° १३८॥ 
अगपत्तियां तिरस्कार को लाती ह। 

८५७. भिव्रं न कश्चिव्‌ विषमस्थितस्थ । भृच्छकटिक १०.१६ ॥ 
आपत्ति भने पर कोई मित्र नहीं रहता । 


( १४७ ) 
८१८ विनिपःतितानां नराणां प्रियकारी दुर्लभो भवति । 
मुच्छकटिक १०.१५ ॥ 
विपत्ति मेँ पड़ हुये मनुष्यों का प्रिय करने वाला व्यक्ति दुलभ होता है । 


८५४६. संघचारिणोऽनर्थाः। अविमारक पृ० २७ ॥ 
प्रतिज्ञायोगन्धरायण पु० ६५।। 


अनथं समूहो मे अते हैँ । 
(१८१) विदेश- 


८६०. वुरारक्षतया तथा आस्षन्नदोषा विषयान्तराणि । 
प्रतिज्ञायौगन्धराण प° १८॥ 


दूसरे देशो में रक्षा कठिनाई से होती है । अतः वहां दोष रहते दै । 


(१८२) विपरीतबुद्ध- 


| ८६१. ईदृशी यस्यमे बुद्धिम गः क्वापि हिरण्मयः । 
हन्‌मन्नाटक ५.४ ॥ 


इस प्रकार की यह्‌ मेरी बुदधिहो गई । कहीसोने काहरिणभीहोतादै ? 
विपात्त आनीदहो तो मनुप्य की बुद्धि भी विपरीतहो जाती है। 


८६२. फिभिव मकटो वरिष्ठानां करणीयं पृच्छति ? 
घालरामायण पृ० ७५॥ 
बन्दर कया गुरुजनों से करने योग्य बात को पूता है ? चंचल वुद्धि घाल 
गुरुजनों की बात नहीं मानते । 


६ १४८ । 


(१८३) विरह- 


८६३. चन्रोदयविरहात्‌ कुमुद्वती निःश्रीका संवत्ता । 
पद्मप्राचूतक पु० ४०॥ 
चन्द्रोदय के विरह में कुमुदिनी शोभाविहीनहो गर्द । प्रेमी के विरह में 
प्रेमिका अति पीडित दहै) 
८९४. न हि तरणिकरस्पशदिन्यो व्याधिरिन्वीवरस्य । 
नालरामायण प° २३६॥ 
सूयं की किरणों के स्पशं के अतिरिक्त नीलकमल को कोई अन्य रोग नहीं 
है । प्रेमी का स्पशं ही प्रेमिका को प्रफुल्लित कर सकता है। 
८६५. सन्तापकारिणो बन्धुजनविप्रथोगा भवन्ति । 
उत्तररामचरित १० ३२ ॥ 


बन्धुओं के वियोग दुःख देने वाले हते । 
(१८४) वि्वास- 


व ८६६) सर्वः सगन्धषु विश्वसिति । अभिज्ञानशाकुन्तल प° ३६२ ॥ 
सभी सजातीयो पर विश्वास करते है । 


(१८५) विहवासघात- 


८६७. जनयति खलु रौषं प्रयो भिद्यमानः । चारदत्त प° १४॥ 
विश्वास टूटने पर क्रोध उत्पन्न होता है। 

८६८. विन्नब्धवंच्ति वध्यः । सूुभ्राधनड्जय पृ० १५५ ॥। 
विप्वासघाती वध के योग्य दै । 


( १४६ ) 


(१८६) विष्णु- 


८६६. अनतिक्रमणीया विष्णोराज्ञा । बालचरितम्‌ पृ०२३७॥ 
विष्णु की आज्ञा का उल्लंघन नहीं किया जा सकता । 


८७०. आत्मारामा विहिसतरतयो निथिकत्पे समाधौ 
ज्ञानोद्र काब्‌ विघटिततमोवृत्तयः सत्वनिष्ठाः । 
यं वीक्षन्ते किमपि तमसां ज्योतिषां वा पुरत्तत्‌ 
तं मोहान्धः कथमयममु वेत्ति देवं पुराणम्‌ ५ 
वेणीसंहार १.२३ ॥ 


आत्म तत्वमें ही रमण करने वाले, निविकल्पक समाधि में आनन्द प्राप्त 
करने वाले, सत्व गुण को प्रबल करके ज्ञान का उद्रकहोनेसे तमोगुण को 
नष्ट करने वाले योगी जन जस भगवान्‌ विष्णु का दर्शन अन्धकार ओौर 
प्रकाश से परे करते है, मोह से अन्धा व्यक्ति उस पुरातन पुरुष को कंसे जान 
सकता है । विष्णु परमब्रह्यकारूपरहं। सत्व गणको प्रबल बना कर ज्ञान 
प्राप्त करके ओर निविकल्पके समाधि में स्थित होकर आत्मा में अनन्द 
प्राप्त करके ही योगी जनं उसका साक्षात्‌ कर सक्ते है । वह्‌ प्रकाश ओर 
अन्धकार दोनों से परे है। मोहुसे अन्धा व्यक्ति उसका दशन नहीं कर 
सकता । 


८७१. कृतगुरमहदादिक्षोभसम्भूतमूति गुणिनमुदयनाशस्थानहेतु 


प्रजानाम्‌ । 
अजरममरम चिन्त्यं चिन्तयिष्वापि न त्वां भवति जगति दुःखी 
कि पुलर्येबं दुष्ट्वा । बेणीसंहार ४.४३ ।। 


महद्‌ आदि के सृंक्षोभ से जिसका मूतं रूप प्रकट होता है, जो संसारमें 
उत्पत्ति, विनाश भौर स्थिति काकारणदहै, जो अमर, अजर, ओर अचिन्त्य 
है, एसे उस भगवान्‌ के विचार करने मत्रसेही संसारम कोई व्यक्ति दःखी 


( १५० ) 


नहीं रहता, दशन करने का कहना ही क्या है । 
८७२. दानवानां वधार्थाय वतते मधुसूदनः । बालचरितम २.१३ ॥ 
विष्णु दानवो का वध करनेकेलियेही दहै) 


८७३. यं शवा समुपासते शिव इति ब्रह्म ति वेदान्तिनः 
बोद्धा बुद्ध इति प्रमाणपटवः कर्ते ति नेयायिकाः । 
अर्हन्नित्यथ जनशासनरताः कमं ति मीमांसकाः 
सोऽयं वो विदधातु वाङ्छितफलं व्रलोकष्यनाथो हरिः ॥ 
हन्‌मन्नारक १२ ॥ 


जिस विष्णु भगवान्‌ की उपासना शव लोग शिवके रूपमेँ करते है, वेदान्ती 
लोग ब्रह्मके रूपमे करते है, बौद्ध मतावलम्बी बुद्धके रूपमेँ करते है, 
प्रमाण में निपृण नैयायिक कर्ताके रूपमे करतेर्है, जनी लोग अहत्‌ केसूप 
मे करते टै, ओन मीमांसक कमेकेसू्पमें करते है, तीनो लोकों के स्वामी 
वे विष्णु मु्चको इष्ट फल प्रदान करे । 
८७४. विष्णुस्तरिधामा भगवानुपेन््रो न(राथणश्चक्रधरो मुरारिः । 
दामोदरः शौरिरनन्तमूरतिः कृष्णोऽच्युतः कंसरिपुमु कन्दः ।। 
वीणावास वदत्त ३.१० ॥ 
विष्णु केये नाम है-विष्णु, ब्रिधामा, भगवान्‌, उपेन्द्र, नारायण, चक्रधर, 
मुरारि, दामोदर, शौरि, अनन्तमूति, कृष्ण, अच्युत, कसरिपु ओर मुकुन्द । 
८७५. स्थत्युत्पत्तिप्रलयविधयो, यद्वशे प्राणभाजां 
जागर्त्येतद भ॒वनमखिलं जागरूके च तस्मिन्‌ । 
सुभव्राधनल्जय ५.१३ ॥ 
सभी प्राणियों की स्थिति, उलमनि ओर विनाश उस विप्णुके ही आधीन दहै । 
उसके जागते रहते हूये ही सारा जगत्‌ जागता रहता है । 


( १५१ ) 
(१८७) वीणा- 


८७६. उत्कण्ठितस्य हूदयानुगता वयस्या संकेतके चिरयति प्रवरो 


विनोदः । 
संस्थापना प्रियतमा विरहातुराणां रक्तस्य रागपरिवृद्धिकरः 
प्रमोदः ॥ मृच्छकटिक २३.२३ ॥ 


वीणा के निम्नं लाभ रहै-यह विरहपीडित के लिये हूदय के अनूकल सखी है, 
संकेत स्थान पर प्रियके देर करने पर उत्कृष्ट मनोरंजन रहै, विरह से 
पीडितो को सान्त्वना देने वाली प्रियतमा है ओर प्रेमी के अनुरागं को बढ़ाने 
वाली मनोरंजन की हैतु है। 

८७७. वीणा हि नामा समुदोत्थितं रत्नम्‌ । मृच्छकटिक पृ० १०६॥ 
बीणातोसमृद्रसेनें निकली हु्ईरत्नहै। 


(१८८) वीर व्यवहार- 


८७८, अपि भशककुटुम्बं केसरी [क पिनष्टि ? 
हनमन्नाटक ११.२३ ॥ 
क्या सिंह म॑च्छरो को पीसता है ! शक्तिशाली जनं निबेलों पर पराक्रम नहीं 
दिखाते । 
८७६. एकस्यापि विधूतकेसरसटभारस्य भीताः भगाः 
गन्धादेव हरेव्र वन्ति बहवो वीरस्य कि संख्यया ॥ 
देवीच््रगुप्तं पु० ८५६ ॥ 
केसरो को फटकारने वाले वीर सिंह कौ गन्धसे ही अनेक मृग डर कर भागं 
जते है । संख्यासेक्याहै ? अकेला वीर अनेक कायरों के लिये पर्याप्तं है । 
८८०. को हतु मिच्छति हरेः परिभूय दष्टाम्‌। मुत्राराक्षस १.८ ॥ 


( १५२ ) 


सिह को तिरस्कृत करके कौन उसकी दाढ को निकाल सकता है। वीर 
पराक्रमी को अपमानित करने का साहस कोई नहीं कर सकता । 

८८१. तेजस्तेजसि शाम्यतु । उत्तरराभचरित ५.७ ॥ 
तेज तेज में शान्त हौ । वीर पुरुष वीरोसे ही युद्ध करते है। 

; ८८२. बुःखितस्याश् पातः कुपितस्य चायुधद्वितीयस्थ संग्रामावतरण- 

मुचितम्‌ । वेणीसंहार प° १२४, 
दुःखी को चाहिये किं वह आंस बहाये ओर कुपित कौ चाहिये किं वह आयुध 
लेकर संग्राम में उतरे । 

८८३. न खलु अनपेक्षणीयसाहसंकरसा वौरा भवन्ति । 

तापसवत्सराज प° १६६ ॥ 
वीर पुरुष शरीर की परवाह न करने वाले साहसी होते है । 

८८४. न तेजस्तेजस्वी प्रसृतमपरेषां विषहते । 

उत्तररामचरित ६.१४ ॥ 
तेजस्वी पुरुष दूसरे के तेज को फलते देख कर सहन नहीं करते । 

८८४५. निरस्तपुरुषाचारस्य का वीरता । महावीरचरित प° २५॥ 
पुरुषों के योग्य सदाचार का परित्याग करने बाले की वीरता प्रशंसनीय नहीं 
है । 

८८६. प्रत्युपस्थिते रणे का गतिः ।  उस्तरराभथरित प° २३५२ ॥ 
युद्ध के उपस्थित होने पर ओरवचारादहीक्याहै? 

८८७. प्राकृतानि तेजांस्यप्राकृते ज्योतिषि शाम्यन्ति । 

महावीरचरित धु ६६ ॥ 
सामान्य तेज असामान्य तेज के उपस्थित होने पर शान्त हो जाते दै । 


, ( १५३ ) 


८८८. ये हि गलगोडङ दत्वा विध्रिगतं तं लिखन्ति ते नेतृकाः । 
तापसवत्सराज ४.१ ॥ 


नेता वेही दहै जो दुश्मन के गले पर गोडा रख कर भाग्य की रेवायेँ अंकित 
करते है । 


८८६. परं व्यायच्छतो मृत्युः न गृहीतस्य बन्धने । 
म॒च्छकटिक ६.१७ ॥ 
युद्ध करते हुये मर जाना अच्छा है, बन्धन में पकंडा जाना अच्छा नही । 
८६ ०. विधत्स्व स्वयशोवीवं [कि वीरस्य विकत्थना ? । 
बालरामायण ४.८४ ॥ 


अपने यण ओर पराक्रम के अनुसार कायं करना चाहिये । वीर पुरुष के लिये 
, वक्रवासं करना अच्छा नहींहै। 
०८६१. वीराणां समयो हि दारुणरसः स्नेहकमं बाधते । 
उत्तररामर्चरित ५.१६ ॥ 
चीरोंका वीर रस करोर होता है ओर वहु स्नेह कौ मर्यादा को लांघ जाता 
है । 
८६२. शूराणां मृतमारणे न हि वरो धमः प्रयुक्तो बुधं : । 
| हनूमन्नाटक ५.३२ ॥ 
मरेनहूये को मारना शूरो का धमं नहींहै। | 
८८३. सुलभदरेषं हि वीरव्रतम्‌ । मह्ावीरचरित ३.३.॥ 
चीर व्रत का निर्वाह करनेमेद्रष होना सुलभ है । | 


[१८६] बेद्धावस्था- 


८६४. क्रोधत्रायं बयो जीर्णम्‌ । , पञ्चरात्र १.४२ ॥ 


( १५४ ) 


बृद्धावेस्था में क्रोध अधिक अआतादहै। 
८६५. जरद्‌भुजडः ग इव जरात्वचमृत्सृजामि । 
पदमप्राभृतक पृऽ २६ ॥ 
वृद्ध सापि के समान दृद्धावस्था की त्वचा को छोडता हु । शौकीन वृद्ध 
ष्युगार द्वारा युवा दीखने का प्रयत्न करता है। 


(१६० ) वेत्या- 


प्रशंसनीय वेश्या- 
८६६. अतिदरिग्रपुरुषासक्ता गणिका अवचनीय भवति ! 
चारदस्त प° १३५ ॥ 
अति दरिद्र पुरुष के प्रति प्रणय करने वाली वेश्या प्रशंसनीय होत है। 
८६७. दरिद्रपुखुषसक्रान्तमनाः खलु गणिका लोकेऽवचनौया भवति । 
मृच्छकटिक १०७० ॥ 
दरिद्र पुरुष के प्रति मन लगाने वाली वेश्या इस संक्षार मँ प्रणंसनीय होती 
रै । 
८६८. शोभा हि पणस्त्रीणां सबुशजननसमाश्रधः । 
मृच्छकटिक ८.३३ ॥ 
वेश्याओं की शोभा इसी रकि वे अपिनि योग्य व्यक्ति का भाश्रयले। 


वेष्या की अपविवता- 
८६६. म बेशजाताः शुधयस्तथाङ्खनाः । भृच्छकटिक ४.१७ ॥ 
वेश्यालयो मे उत्पन्नं स्तयां पवित्र नहीं होतीं । 
वेष्या की अविश्वसनीयता- 


( १५५ ) 


ई ००. अविश्वसनीयानि खलु बेश्याजनस्य हूदयानि । 
उभया्भिसारिका पु १३५ ॥ 


वेष्याओं के हदय विश्वास के योग्य नहीं होते । 


६०१. वेश्यालिपिकारस्य छर प्रहारित्वात्तुल्यमुभयम्‌ । 
। धूतविटसंवाद पृण ६८ ॥ 
वेष्या ओर लिपिक दोष देख कर तुरन्त प्रहार करते हैँ । 
वेश्या की धन-आसक्ति- 

६०२ अकन्दसमूत्थिता पद्मिनी, अवञ्चको वणिग्‌, अचौरः 
सुवणंकारः, अकलहो प्रामसमागमः, अलुम्धा गणिकेति 
दुपकरमेते सम्भाव्यन्ते । मृच्छकटिक पृ० १८४ ॥ 

विना कन्द के उत्पन्न होने वाली पद्मिनी, न ठगने वाला व्यापारी, चोरी न 
करने वाला सुनार, विना ज्जगडे के ग्रामवासियों का एकतिन होना ओर 
लालच नं करने वाली वेश्या इनका मिलना कठिन है । 


६०३. असंगृहीतमाषस्य वेशप्रवेशो निरायुधस्य संग्रामाबतरणमित्यु- 
भयमपाथंक केवलसमयशसे चानर्थाय च । 
पादताडितक पु० १६७-१६८ ॥ 


सिक्कों को विना लिये वेश्यालयमें प्रवेश करना एेसा ही है, जसे कि आयुद्ध 
लिये बिना युद्ध में उतरना । इससे यह कार्यं व्यथं हौ जाता हे तथा अपकीति 
ओर अपयश ही मिलता है । 
६०४. एता हसन्ति चं रदन्ति च वित्तहेतो- 
विश्वासयन्ति पुरुषं न च विश्वसन्ति । मृच्छकटिक ४.१४ ॥ 
ये वेश्याय धन के लिये हसती है ओर रोती हैँं। पुरुषोंकोये चिषए्वासमें 
लेती है ओर स्वयं विश्वास नहीं करतीं । 


( १५६ ) 
६०५. दानं नाम सर्वसामान्यं वशीकरणं वेशवध्‌नाम्‌ । 
धतविटसंवाद प° ६० ॥ 
धनकेदेनेरसे वेश्याये सामान्यरूपे वशीभूतहौ जाती है । 
६०६. यस्यार्थस्तस्य सा कान्ता धनहार्यो ह्यसौ जनः । 


मृच्छकटिक ५.६ ॥ 
जिसके पास धन है. सुन्दरी वेश्या उसीकीहै। वहु धनसे खरीदी जाती है। 
ई ०७. वहसि च धनहार्यं पण्यभूतं शरीरम्‌ । चारुदत्त १.१७ ॥ 


वेष्या का शरीर धनसे खरीदा जा सकने वाला विक्रय पदार्थं है। 
वेश्या कौ वजंनीयता- 
६०८, तस्मान्नरेण कुलशीलसमन्वितेन 
` वेश्याः श्मशानकुसुमा इव वजनीयाः । भृच्छकटिक ४.१४ ॥ 
उत्तम कुल ओर शील से सम्पन्नं मनुष्य को धाह कि वह्‌ वेश्याभोंको 
श्मशान के पुष्पों के समान छोड़ दे। 
वेश्या दुःख का कारण- 
६०६. वेश्या नाम पादृकान्तरप्रविष्टेव लेष्टुका दुःखेन पुननिराक्रियते । 
मृच्छकटिक प° १६६ 4 
वेष्या तो जूते के अन्दर प्रविष्ट ककडो के समान दुःख देती है ओर इसका 
निराकरण कठिन है । 
६१०. वेश्या हस्तौ कावस्थो भिक्षुश्थाटो रासभस्य धत्ते निवसन्ति 
ततरे दुःखा अपि न भाधन्ते । मुष्छकटिक पृ १६४ ॥ 
वेश्या, हाथी, कायस्थ, भिक्षुक, ठग, भौर गधा जहां रहते है वहां दुःखही 
दुःख उत्पन्न होते है । | | 


( १५७ ) 


वेष्या-पिणुनत्व- 
६११. गणिकाजनो नामं पं शुन्यप्राभृतंषा जातिः । 
पद्मप्राथूतक पु० ५८६) 
वे्याओं की जाति चुगलखोर होती है । 
वेश्या-प्रणय का अनौचित्य- 
६१२. मानापुरुषसंगमेन वेश्याजनोऽलोकदक्षिणो भवति । 
मुक्छकटिक प° १४२ "। 
नाना पुरुषों के संग के कारणं वेश्यायं मिथ्या अनुकूलता दिखाती है। 
४६१३. शिरोवेदना नाम गणिकाजनस्य लक्षब्याधियोतकम्‌ । 
पादताडितक पु० १८० ॥ 
वेश्याभों कौ शिरोवेदना रोग का बहाना करके सम्पत्ति लेना है । 
६१४. धोलंग्धप्रसरेव वेशवनिता बुःखोपचर्या भृशम्‌ । 
मुव्राराक्षस ३.५॥ 
अवसर निकालने बाली लक्ष्मी के समान वेश्या को वश में करना बहूत कठिन 
है । 
वेश्यामाता- 
६१५. गणिकामातरो नाम कामुकजनस्थ निष्प्रतोकारा ईतयः । 
उंभमयाभिसारिका प° १३५॥ 
वेष्याभों की मातायं कामौ (षिलासौ) जनौ के लिये ठेसी दुःख रै जिनका 
प्रतीकार नहींहै। 
वेश्या-विलास- 
६१६ भूतमपि पंजोषयेद्‌ बेश्यामुखरसः। धर्तविटसंबाई ¶० ७३ ॥ 
वेश्या के मुख का रसं म॑रे हुये को जिला संकता है । 


( १५८ ) 
(१६१) वराग्य- 


६१७ एते हि ममं च्छिदः संसारभावाः, येभ्यो बीभत्समानाः सन्त्यज्य 
सर्वान्‌ कामानरण्ये विश्वाभ्यन्ति मनीषिणः। 
उत्तररामचरित प° ३२ 


संसारकेये भाव ममंकोषेने वाले है, जिससे उरते हुये मनीषी पुरुष 
सभी कामना का परित्याग करके वन में विश्राम करते है। 


६१८. एवभेकाफिनी चिरं भव } नागानन्द पु० १२६ ॥ 


तुम अकेले चिरकाल तक वनमें रहो । विरक्त रहो । 
६१६. क्रोडीकरोति प्रथमं यदा जातमनित्यता । 
धात्रीव जननी पश्चात्‌ तदा शोकस्य कः कमः । 
नागानन्द ४.८; 
उत्पन्न व्यक्ति को पहले तो अनित्यता गोदमेंले लेती टै, तदनन्तर माता के 
संमान परथिवी गोदी मेँ लेती है । अतः इसमे शोकंका स्थान नहींहै। 
६२०. घ।तितानेकबन्धुमं कि राज्येन जयेन वा । वेणीसंहार ४.६ ।) 


अनेकं बन्धुओं के मारे जाने पर मुञ्लुको राज्य से अथवा जीत जानेसेभी 
क्यालाभहै? | 


६२१. न निष्परिग्रह स्थानश्र शः पीडयति । पुद्राराक्षस ० ६६॥ 
सामग्री से रहित व्यक्ति स्थान से ध्रष्ट होकर भी पीडित नहीं होता । 


६२२. निरीहाणामीशस्तृणमिव तिरस्कारविषयः । 
मुद्राराक्षसे २३.१६ ॥ 


कामनाओं से रहित व्यक्ति राजां को भी तिनके समान तुच्छ समक्षता है । 


( १५६ ) 


&२३. मेदोऽस्थिमांसमज्जासृक्संघातेऽस्मिस्त्वचावुने । 
शरीरनाम्नि का शोभा सदा बोभत्सदशने ॥ 
नागानन्द ५.२४ ॥ 
मेदा, अस्थि, मांस, मज्जा भौर रक्त के संघात रूप त्वचा से ठके तथा वीभत्स 
दिखाई देने वाले शरीरम सौन्दयहीक्याहै! 
६२४ स्वंसाधारणो ह्य ष मनसो मूढग्रन्थिरान्तरश्चेतनावतामुषप्लवः 
संसारतम्तुः । उत्तररामघ्रितं प° ४५२॥ 
मोह की ग्रन्थि से सरवंसाधारण का मन बन्धन में रहता है । परन्तु यहं संसार 
फा तन्तु ज्ञानियों के लिये उपद्रवही है । 
६२५. सर्वाशुचिनिधानस्य कृतघ्नस्य विनाशिनः । 
शरीरकस्यापि कृते मूढाः पापानि कुषते ॥ 
नागानन्द ४.७ ॥ 


सभी अपृवत्निताों के निधान, कृतघ्न, विनाशणौल इसं शरीर के लिये मूर्खं 
लोगं पाप करते टै । 


(१९६२) ग्यवहार-श्रनोचित्य- 


अयुक्तं पररहस्यं भोतुम्‌ । चार्ेत्तं १० १८॥ 
सरो के रहस्यों का सुनन उचित नहीं है। 
६२७. अविचिन्त्य फलं वल्ल्यास्त्वय। पुष्पवधः कृतः । 
पादताडितक श्लोक ४४ ॥ 


लता के फलं का बिनौ विचारे कयि तुमने पुष्पं तौड दिया । परिणाम कां 
भिचार किये बिना कायं करना उचित नहीं । 


(१९: । 


६२८. असावस्येवापराधो यदृत्फुल्लफणं फणावन्तं न पश्यति । 
बालरामायण प° २२२॥ 
यह्‌ इसका ही अपराध दहै, जो फण खडा कयि सपं को नहीं देवता । समक्ष 
विपत्ति का विचार किसी भी कार्यं को करते समय अवश्य करना चाहिये । 
६२६. इदं खलु भवता समुद्राभ्युक्षणं क्रियते यद्‌ वागीश्वरं वाग्भिर च- 
यसि । पदमप्राभृतक प° ११॥ 
यह आप समुद्रकोही सच रहे है, जो वागीश्वर की वाणियो से पूजा 
करते हँ । समृद्ध को धन्‌ देकर प्रसन्न नहीं किया जा सकता । 
६३०. एवं नामायुक्तमनुरुध्यमानाः पुमांसो महत्ययुक्तगह रे निपात्यन्ते । 
महावीरचरित प° १६७ ॥ 
इस प्रकार अनुचित कार्यो कै लिये अनुरोध कयि जाते हुये मनुप्य महान्‌ 
अनुचित गद़मेंगिरा द्यि जाते रहँ । अनुरोध कयि जाने पर भी अनुचिते 
कार्यो को करना उचित नहीं है । 
(६३१, क इदानीं शरीैरनिर्वापयिदरीं उथोत्स्नां पटान्तेन वारयति । 
भ अभिज्ञानशाकुन्तल पृ° २४६ ॥ 
शरीर को शीतलता-शान्ति देने वाली चांदनी को वस्त्र से कौन रोक्तादै ? 
अते हुये शुभ को रोकना उचित नहीं । 
&३२. कः शक्तिमानपि शशाङ्ुमूति शिलापट्टके पिनष्टि ¡ 
बालरामाथण प° ४६१ ॥ 
शक्तिशाली होते हुये भी चन्द्रमा को कौन शिला पर पीसताटै ? कोमल 
सुन्दर वस्तु को नष्ट करना उचित नहीं ।' 
| ६३३. कथं दौपिकां तमः कलङ्कयति? आश्चर्यचूडामणि प° २५७ ॥ 


दीपकं को अन्धकार कंसे कलुषित कर सक्तां है । तेजस्वी गुणी 'को कसंक 
लगाना समुचित नहीं । 


( १६१ ) 


६३४. कथमयं ते माणिक्यपरिहारेण गरिशपरिग्रहः ? 
अनघं राघव पृ० १६८ ॥ 


यह तुम माणिक्य छोढ कर गेरू क्यों ग्रहण करते हौ । उत्तम वस्तु को छोड़ 
कर हीन वस्तुको स्वीकार करना उचित नहीं । 

(= ५.) करमादरण्यरोदनं करोषि ? रत्नावली प° ११६ ॥ 
अरण्य-रोदन क्यों करते हो ? जहां कोई सुनने वाला न हो, वहां अपनी बात 
कहूष उचित नहीं । 

६३९. का गृहनिगंतस्य चिन्ता ? तापसवत्सराज प° १२१॥ 
घर से निकले हूये की चिन्ता करना उचित नहीं । 

६३७. {कं गते सलिले सेतुबन्धेन प्रयोजनम्‌ ? 

विद्सालभल्जिका पृ० ११५ ॥ 
बाढ निकल जाने पर बांध बनानेसे क्या लाभ ? विपत्तिअआने से पहले ही 
उपाय करना चाहिये । 

६३८. {कि वा नग्नक्षपणकः कार्पासवाटिकां रक्षन्‌ पृच्छति 7 

तापसवत्सराज प° १२१-१२२ ॥ 
नंगा साधु कपास के वगीचे कौ रक्षा करने के लिये क्या पृषता है ? जिसका 
जिस वस्तु से प्रयोजन नहीं है, उसकी चिन्ता करना उचित नहीं है। 

६३६. कितवेष्वपि कंतवं नामारभ्यते ? पद्मप्राभूतक पृ० २२॥ 
छलियों से भी छल करते हो ? छली कै प्रति छल करना सफल नही होता । 

& ४०. किमिति त्वया दिवा दीपप्रज्ज्वालनं क्रियते ? 

पदमप्राभुतकं प° ८॥ 
तुभ दिन मं दीपकं क्यो जलति हो ! 


( १६२ ) 


६७१. किमिति गोपालकले तक्रविक्रयः क्रियते ? 
पव्मप्राभतक प° २२॥ 
ग्बालों के घरों में लस्सी क्यो बेचते हो † निस्के पापसर जो वस्तु प्रुरहो, 
उसको वह्‌ वस्तु देने का ओवित्य नहीं है । 

६४२ किभिदमाकाशरोमन्यनं क्रियते 2 पदमप्राभुतक प° ८॥ 
आकाश का विलोडन क्यो करते टो ? असम्भव कायं करने का भौचित्य 
नही है । 

६४३. कीदृशस्त्रणानामग्निना सह विरोधः ? मुद्राराक्षस प° ३२॥ 
तिनको का अग्निके साथ विगोधकंसेहो सकता है? निर्बल व्यक्ति द्वारां 
बलवान्‌ का विरोध करने का ओौचित्य नहीं है । 


६४४. को नामोष्णोदकेन नवमालिकां सिञ्चति ? 
अभिज्ञानशाकुन्तल प° २७७ ॥ 


नवमालिका को गरम जल से कौन सींचता है? कोमलके प्रतिं कटर 
व्यवहार नहीं किया जाता । 


६४५. को हि नाम आट्मना कृतं प्रत्यपकारेण विनाशयति ? 
चारुवत्त प° ६७ ॥ 
अपने किये गये उपकार को प्रव्युपकार की अपिक्षा करके विनष्ट करना 
उचित नहीं । 

६४६. छक्रेण चच्त्रातप इव प्रतिषिध्यते । पक्मप्राभूतक पृ० २०८॥ 
छाते से चान्दनी को नेहीं रोकना चाहिये । अते हूये कल्याण को रोकना 
नहीं चाहिये । 

६४७. त्वमेक पुललिकां मह .क्त्वा इदानीं रोदिषि ? 

त्रियरयाशिका पञ २३न॥ 


( १६३ ) 


तुम ही अव पृतनीको तोड़ कररोतेहो ? स्वयं हानि करके रोना उचित 
नही । 
६४८. द्राक्षा रसः न मधुरीयति शकरया ¦ कषु रमञ्जरी २.२६ ॥ 
अंगूरकेरसवो शकरसे मीठा नहीं किया जाता । 
६४६. न घटस्य कूपयाते रज्जुरपि तत्र प्रकषेप्तव्या । 
वेणीसंहार प० १८४ 
घडे के कूयंमें गिर जाने पर रस्सीको भी नहीं फक देना चाहिये । 


६५०. नटे दुष्टे मुण्डिते उपविष्टः पतिमु ण्डितः । 
विदसालभञ्जिका पृ० १२३॥ 


नटकोमुडा देख कर बंठे हुये पतिकोभी मुडवा दिया । विना विचार 
किये अनुकरण करना उचित नहीं । | 

६५१ न दीपेनाग्निमागणं क्रियते । पदृमप्राभ्‌ तक पृ०२०॥ 
दिया लेकर अग्नि को नहीं खोजा जाता । 

६५२. न न्याटयं परदोषमभिधातुम्‌ । प्रतिमानाटक पृ० १०३॥ 
दूसरोके दोषो कता ब्रखान करना उचित नहीं । 

६५३. न युक्त बन्धुव्यसनं विस्तरेणवेदयितुम्‌ । 

मुब्राराक्षस पृ०२०॥ 

वन्धुभों की विपत्ति को विस्तार से कहना उचित नहीं । । 

६५४. न युक्तमस्थाने रसभद्ध कतुम्‌ । प्रियदशिका पृ०७१॥ 
अस्थानमे रस का भंग करना उचित नहीं । 


६५५ न वानरो वेष्टनमहति गदंभो वा वरप्रवहणं वोदुम्‌ । 
पावताडितक पू० १५५ 11. 


( १६४ ) 


बन्दर द्वारा परिक्रमा अथवा गधे द्रारा वर के वाहनं का खींच जाना उचितं 
नहीं है । अयोग्य को शुभ कार्यो में नहीं लगाना चाहिये । 
६५६. न संसर्गमहति कुटुम्बिनामनगलः स्त्रीजनः । 
आश्चयंच्‌डमण पृ० ४३॥। 


अनर्गल स्त्रियों से कुटुम्बियो को सम्पकं रखना उचित नहीं । 
६५७. न रथमतीत्य गोयानेन व्रजत्‌ पुरषः । 
धूतं विटसंवादं धृ० ६३॥ 
रथ को छोड कर कोई पुरुष बंलगाडी से यात्रा नहीं करता । भच्छी वस्तु 
को छोड कर हीन वस्तु को स्वीकार करना उचित नहीं । 


६५८. नीते रतने भाजने को विरोधः ? प्रतिज्ञायौगन्धयायण ४.११ ॥ 


रत्न छीन लिये जाने पर पात्रकी रक्षा करनेसेक्या लाभ ? मुख्य वस्तुके 
नष्ट हौ जाने पर गौण वस्तु कौ रक्षा करने का ओचित्य नहीं है। 


६५६. नंसगिकी सुरभिणः कुसुमस्य सिद्धा 
मूध्नि स्थितिनं मुसल रवताडनानि ॥ मालतीमाधव' ६.५१ ॥ 
सुगन्धित पुष्पकोद्विरपर ही धारण करना चाहिये, मूसलों से मश्चलन। 
नहीं चाहिये । 
६६०. परभुक्तरसा पदमा परं रत्नं धराकरम्‌ । 
भारती ज विरक्तेति त्यज्यते किमयं नयः ॥। 
माश्चयंच्‌ डामणि ५.२२ ॥ 
यह कौन-सी नीति है कि लक्ष्मी को इसलिये' छोड दिया जावे कि इसका 
दूसरों ने उपभोग किया है, उत्तम रत्न को इसलिये छोड दिया जावे कि 
इसको दूसरों ने उपभोग कियादहै, ओर विद्या को विरक्त समञ् कर छोड 
दिया जावे । 


{ १६५ ) 


६६१. पाटज्चरो भाण्डागाररशाऽधिकारे लम्भितः । 
सुभद्राधनञ्जय पु० ७६ ॥ 
धर को वस्तु-भण्डार की रक्षा के लिये नियुक्त नहीं करना चाये । 
६६२. महीपतिरपरप्रबभ्धवर्शो कविरयाटरुचिश्च न विर नन्दति । 
बालरामायण पृ० २८६८६ ॥ 
दुसरोके दारा प्रबन्धं को देखने वाला राजा ओर कविता का पाठ करनेमें 
रुचि नं रखने वाला कवि ये दोनों अधिक समय तक सुखी नहीं रहते । 
६६३. यस्य वख्मणभंदे भिद्यन्ते लोहसुष्चयः । 
करोतु तन्न कि नाम नारीनखविलेपनम्‌ । 
बालरामायण ३.६६ ॥ 
जिस हीरेमें छेद करने मे लोहे की सुक्ष्यां भी ट्ट जाती है, उसको नारी के 
नाखूनो से कंसे काटा जा सकता है । कठोर वस्तु पर कोमल व्यवहार करना 
उचित नहीं । 
६६४. ये कामिनीं गुणवतीं च सयोवनां च नारीं नराः प्रणयिनीं च 
विमानयन्ति । 
ते भो हृषोवलवचः परिवाघवितंर्गोभिः समं पृथुमुखेषु, हलेषु 
योज्याः ॥ 
धूृतंविटसंवाद श्लोक ३६ ॥ 
जो मनुष्यं गुणवती, युवती, कामिनीरूपं प्रेमिका का तिरस्कार करते है, उनको 
किसानों की गालियों से जलते हये चित्तं वले बलों के साथ चौड़ मुख वाले 
हलों मे जोता जाना चाहिये । प्रणयिनी का तिरस्कार करना उचित नहीं । 
४६६४. शतां संवादयति वंललकोभूल्मुकेन ? 
पव्मप्राभं तक श्लोकं १८ ।। 
प्रिय वीणा को मशाल से बजतेहो ? प्रिया के प्रतिं कंठोर भ्यवहार उचितं 
नहीं । 


( १६६ ) 


६६६. वल्लकीमुल्मुकेन मा वादीः । पादताडितक धृ० १५५ ॥ 
वीणाको मणाल से मत बजाओ । प्रियाके प्रति कठोर व्यवहार नहीं करो। 

६६७. विकारं खलु परमाणतोऽजञात्वाऽनारम्भः प्रतीकारस्य । 

अभिज्ञानशाकुन्तल पृ० २२३४ ॥ 
विकार को टीक-टीक जाने बिना उसके प्रतीकार को जाना नहीं जा सकता । 
विपत्ति के कारण को जाने विना उसका उपाय नही किया जा सकेता । 

६६८. विरम सह संगृहीतु बित्वदयमेकहस्तेन । 

पादताखितक श्लोक ६६ ॥ 
दोनों बिल्व-फलों को एक हाथ से मत थामो। किन्हीं वस्तुजं को सम्भालने 
के लिये समुचित साधन होने चाहिये । 

६८६. विवक्षितं ह्यनुक्तमनुतापं जनयति । 

अभिज्ञानश(कुम्तल पु° २५२ ॥ 
कहने की इच्छा होने पर भी न कहने से पश्चात्ताप होता है। कहने की 
इच्छा होने पर उसको रोकना उचित नहीं । 

६७०. संदंशेन नवमालिकामवचिनोति ? पद्मप्राभृतक प° १५५ 
संडासी से नवमालिका कोचुनते हो? कोमल के प्रति कठोर व्यवहार 
नहीं करना चाहिये । 

६७१. सुमनसो मुसल्मा क्षौत्सीः । पादता्तक प° १५५ ॥ 
पुष्पों को मूसलों से मत करटो । कोमल के प्रति कठोर व्यवहार नही करना 
जाहिमे । 

६७२. सूयं यजम्ति दीपेः समूव्रमदिभवंसन्तमपि पृष्पः। 

पद्‌मप्राभूतक श्लोक ११॥४ 


( १६९७ ) 


सूयै की उपासना दीपकों से, समुद्र की जलों से भौर वसन्त की पप्पोसे 
नहीं करनी चाहिये । जिसके पास जो वस्तु प्रचुर है, वह उमकेदेनेसे प्रसन्न 
नटीं टोता । 


२७३. स्व॑पञ्जनः कि न खलु प्रलपसि ? वेणीं र पृ ४८॥ 


स्वप्न मे ग्यक्ति क्या प्रलाप नहीं करता ? स्वप्न के प्रलाप पर विश्वास नही 
करना चाहिये । 


(१६३) व्यसन-- 


६७४. ब्यसनित्बान्नरः क्षीणः परिच्छररमिवत्मनः | 
पञ्चरात्रं १.१८ ॥1 
व्यसन मे पडा हुभौ व्यक्ति अपनी सामग्रियों के समान ही निरन्तरक्षीण 
होता जाता दै। 


(१६४) श्ङ्ा- 


६७५. सव॑षा शद्भूनोयः राव्रिच्छघ्लः परगृहप्रवेशः । 
अविमारक ध० ५० ॥ 
राचिमे चिप कर दूसरोके धरम प्रवेशं करना सर्वथा शंकाकेयोग्यहै। 
(३ ७६) ग्रजमपि शिरस्यन्धः क्षिप्तां धुनोस्यहिशद्धूःया । 
न अभिज्ञानशाकुन्तल ७.२४ ॥ 
अन्धा ्यक्ति सिर पर भी पंडी हुई माला कोस कौ आशंका से दूर फक 


देता दै । णंकालु स्वभावका ग्यक्तिशुभकोभी अगुभ समञ्च कर दुर फक 
देता है । 


५ १६९८ । 
ई ७७. स्वदोषंमंवति शङ््तो मनुष्यः । 
चारदल ४.६, पृचुटकरिकः ४.२ ॥ 


मनुष्य अपने दोषोसेही शंकित होता है। 


[ १६५] श्क्न-ग्रपक्कुत- 


६७८. अकुशलदशंनाः स्वप्नाः देवानां प्रशंसया कशलपरिणामा 
भवन्ति । वेणीसंहार प० ४८॥ 


अशुभ स्वप्न देवताभो कौ प्रशंसा से शुभ परिणाम वाले हो जाते | 


६७६. ग्रहाणां चरित स्वप्नो निमित्तान्युपयाचितुम्‌ । 
फलन्ति काकतालीयं तेभ्यः प्राज्ञो न बिभ्यति ॥ 
वेणीसंहार २.१४ ॥ 


ग्रहों की गति, शुभ या अशुभ ओौर मनौतियां संयोगवश ही सत्य होती है । 
बुद्धिमान्‌ लोग इनसे नहीं उरते । 


६८०. प्ययिण हि दृश्यन्ते स्वप्नाः कामं शुभाशुभाः ॥ 
वेणीसंहारे २.१३ ॥। 


शुभ-अशुभ स्वप्न समय-समय पर दीखते ही रहते है । 


६८१. शदितादवसानं खलु स्यप्नं प्रशंसन्ति विचक्षणाः । 
कोमुदीमहोत्सव पृ० २४॥ 


स्वप्न कौ समाप्ति रुदन से होने पर विद्वान्‌ लोग उसको अच्छा मानते है । 


[१९६] शक्ति के श्रनुरूप कायं करना- 


( १६६ 


६८२. यः आत्मबलं ज्ञात्वा तुलितं भारं वहति मनुष्यः । 
तस्य च्वलनं न जायते न च कान्तारगतो विपद्यते ॥ 
मृच्छकटिक २.१४ ॥ 


जो अपने सामथ्यं को जान कर उसके अनुसार भार को वहन करतादहै, 
उसका पतन नही होता ओर वह दुर्गम स्थानों पर भी विपत्ति मे नही 
पठता । 


| १९७ | शरणागत-रक्षा-- ८ ०१५ ८५ + 

। ५. 
(४८ ३) अनुभवति हि मूर्ध्ना । पादपस्तीत्रमुष्ण = ५" 
-“ शमयति च परितापं छायया संधितानाम्‌ । 


अभिज्ञानशाकुन्तल ५.७ ॥। 


वृक्ष अपने शिखर पर तीव्र गर्मी का अनुभव करता है, परन्तु आश्रममे आने 
वालों के संताप को अपनी छाया से शान्त करता दहै। महान्‌ ग्यक्ति स्ययं 
कष्ट सहन करके भः अश्रितो कौ रक्षा करते हैँ 


६८४. अपि प्राणानह्‌, जह्यां न तु त्वां शरणागतम्‌ । 


मृच्छकटिक ७.६९ ॥। 
मै प्राणों कोभी छोड सकता हु, परन्तु शरणागत को नहीं । 
६८५. अभयमभयं भयार्तानाम्‌ । चण्डकौरिक प° ६१॥ 


भय से पीडितो के लिये अभय हो अभयहो। 
६६४. आपल्रभीतिहूरणं व्यवसायिनां हि प्राणास्तरृणं विपुलसत्वसहा- 
यभाजाम्‌ । हन्‌मन्नाटक १४.२७ ॥ 
प्रबल बल से सहायता करने वाले दृढ निश्चयी जन शरण में अयेहूये 
व्यक्ति के भय को दूर करते हैँ ओर प्राणों कोतृण के समान तुच्छ 
समते है । 


( १७० } 
~~~ 
६८७ आपन्नाभयसत्र षु दीक्षिताः खलु, पौरवाः । 


अभिज्ञानशाकुन्तल २.१६ ॥ 


५. 


पुरुवंणी राजा शरणागतो को अभय देने रूप यज्ञो में दीक्षित होते है । 


(६० ८. आत" कण्ठगतप्राणं परित्यक्त स्वबन्धुभिः । 
व्राये ननं यदि ततः कः शरीरेण मे गुणः ॥ 1 
नागानन्द @.११ ॥ 
कण्टगत प्राण वाले तथा अपने वन्धुभों से परित्यक्त पीडित व्यक्ति की यदिमं 
रक्षा नहीं करता, तो मेरे शरीर धारण करनेमसेक्यालाभरहै ? 
६८६. त्यजति किल तं जयश्रीजंहति च मित्राणि बन्धुवर्गश्च । 
भवति च सदोपहास्यो यः खलु शरणागतं न रक्षति ॥ 
मृच्छकटिक ६.१८ ॥ 
उसको विजयश्री छोड देती है, मित्र ओर बन्धु छोड देते हँ ओर वह सदा 
उपहास का पात्रहोतादहै, जो शरणागत की रक्षा नहीं करता। 
& ६०. भीताभयप्रदानं ददतः परोपकाररसिकस्य । 
यदि भवति भवतु नाशस्तथापि लोके गुण एव ॥ 
मृचुछकटिक ६.१६ ॥ 
भयभीत व्यक्ति को अभय प्रदान करते हुये परोपकार मे आनन्द लेने वाले 
व्यक्ति का यदिविनाशदहोजातादरहैतोहो जावे । संसारमें इसको गुणही 
माना जाता है) 
६६१. शत्र : कृतापराधः शरणमुपेत्थ पादथोः पतितः । 
शस्त्र ण न हन्तव्यः उपकारहतस्तु कर्तव्यः । 
मृच्छकटिक १०.५१५ ॥ 
अपराध करने वाला शद्‌. भी यदि आकर पषैरों्मे गिरत है तो उसको शस्त्र 
सेन मारकर उस पर उपकारदही करना चाहिये । 


( १७१ ) 
(१९८) शिव- 


६६२. अथ स्वस्थाय देवाय नित्याय हतपाप्मने । 
व्यक्तक्रमविभागाय चतन्यज्योतिषे नमः ॥ 
महावीरचरित २.३८ ॥ 


उस चंतन्य ज्योति रूप शिव देवता के लिये नमस्कारै, जो अपने मेही 
स्थित है, नित्य है, पापों कोनष्ट करता है तथा सृष्टिक्रिमके विभाग से 


रहित है । 
६६३. कण्ठे विषं विकटवेषकरे करोटिमसे गजाजिनमुरस्युरगं करोषि । 


कर्णं करोषि वरुणालयसारगभं ` लाटीललाटतयसुन्दर- 
मिन्दुखण्डम्‌ ॥ कौमुदीमहोत्सव ४.३ ॥ 
शिव के कण्ठ मेँ विष, विकट वेष वाले हाथ में खप्पड, वक्षःस्थल प्र गजचमं 
ओर कानों मे समृद्र का सारभूत तथा लाटदेश कौ रमणियोंके ललाटो के 
समान सुन्दर चन्द्रखण्ड रहता है । 
६८६४. दिगम्बरो वहति भुजद्धभुषणं कपालवान्‌ कलयति दाम 
कोणपम्‌ । 
वृषप्रियो रचयति भस्मगुण्ठनामुमापतेश्चरितमचिन्त्यकारणम्‌ ॥ 
बालभारत २.३॥ 
शिव दिगम्बर रहते है, सापो के आभूषण धारणं करते है, खप्यड लिये 
रहते दै, मर्दों की मालाय रखते है, बल पर सवारी करते है, ओर राख का 
लेप करते है । शिव के चरितो के कारण को विचारा नहीं जा सकता । 
६६५. प्रविलम्बभ्‌जङ्गमभोगहार शशिलिखारिभततवञ्जटाकिरीटम्‌ । 


भगवन्तमूपेत्यमभ्यपश्यं गिरिशं भस्मविलेपनावदातम्‌ ।। 
वीणावासवदत्त १७ ॥ 


शिव के शरीर पर लम्बे सर्पो की मालायं रहती है, जटाओं पर चद्रमाकीौ 


( १७२ ) 


कला से शोभित किरीट दहै ओर उनका शरीर भस्मके लेपसे शुभ्र रहता 
है । 
६६. ममापि च क्षपयतु नीललोहितो पुनभंवं परिगतशक्तिरात्मभरुः । 
अभिज्ञानशाकुन्तल ७.२५ ॥ 
सवं व्यापक शक्ति वाले स्वयंभू शिव मेरे पृनेजन्म को नष्ट करके मोक्ष प्रदान 
करं । 
६६७. या सुष्टिः स्रष्टुराद्या वहति विधिहुतं या हविर्या च होतो 
ये दे कालं विधतः श्र्‌.तिविषयगुणा यया स्थता प्याप्य विश्वम्‌ । 
यामाहुः स्वभतप्रकृतिरिति यथा प्राणिनः प्राणवन्तः 
प्रत्यक्षाभिः प्रपन्नस्तनुभिरवतु वस्ताभिरष्टाभिरोशः ॥ 
अर्भिन्नानशाकुम्तल १.१ ॥ 
जो विधाता की प्रथम रचना है (जलरूपः), जो विधिपूव॑क आहुत हवि का 
वहन करता है (अग्निरूपः), जो होती है (होतारूप), जो दोनों समयों को 
धारण करता है (सूयं ओर चन्द्ररूप), कानों का विषय होकर जो सम्पूरणं 
विश्व को व्याप्त करके स्थित है (आकाशरूप), जिसको सभी प्राणियों की 
उत्पत्ति का कारण माना जाता है (पृथिवीरूप) ओर जिससे सभी प्राणी 
जीवित रहते हँ (वायुरूप), इस प्रकार आठलूपोद्रारा प्रत्यक्ष रहने वाले 
शिव आप सबकी रक्षा करे । 
४४६८. शम्भुश्चिरं तव करोतु महाभिषेकम्‌ । कौमुदीमहोत्सव ५.१६ ५ 
शिव तुम्हारे राज्याभिषेक की चिरकाल तकं रक्षा करे) 


(१६६) शिष्टाचार- 


&&&. अनुचित उपचारो हृदयस्थ परिभवादपि दुःखमुत्पादथति । 
मूत्रा राक्षन पृ०२०॥ 


( १७३ )} 


अनुचित शिष्टाचार हृदय मे अपमान से भी अधिक दुःख उत्पत्च करतादै। 
१०००. अनुल्लद्भनीयः समुदाचारः । वेणीसंहार प° २०६ ॥ 


शिष्टाचार का उल्लंघन नहीं करना चाहिये । 
(२००) शुम भ्राकति- 


१००१. न खलु ईद शी आकृतिर्वेधव्यदुःखमनुभवति । 
नागानन्द पृ० १६१।। 
हस प्रकार कौ शुभ आक्रति वैधव्य का दुःखे अनुभव नहीं कर सकती । 
१००२ भिद्यते वा सदवृत्तमीदृ शस्य निर्माणस्य 7 
उत्तररामचरित पृ० ३२१॥ 
स प्रकार की शुभ आक्रति सदाजारसे च्युत नहीं हो सकती । 


(२०१) श्युभ श्रारम्भ- ॥ 


१००३. आरम्भरमणीयानि कल्याणानि भवन्ति । 
विदधसालभच्जिका प° १०६ ॥ 
आरम्भ में रमणीय कायं कल्याणकारी होते ह । 


(२०२) शेक्व- 


१००४. अति हि नाभ मुश्धः शिशुजनः । उत्तररामचरित प्र° ४२४ ॥ 
श्वे बहुत भोले होते है । 


( १७४ 


१००५. अनपराद्धं किल शंशवम्‌ । चण्डको शिक पु० १०६॥ 
बचपन अपराधी नहीं होता । 

१००६. बालाः परप्रत्ययाः । आश्चयच्‌ डामणि ५.१८ ॥ 
वच्चे दूसरों पर विश्वस करलेते हैँ । 


१००७. सुलभसौख्यमिदानीं बालत्वं भवति । 
उत्तररामचरित प० ३१६ ॥ 
बचपन में सुख सुलभ होता है । 


(२०३) शौयं - 
१००८. देशकालावस्थापेक्षि खलु शौयं ` नयवादिनाम्‌ । 


दूतवाक्य पुऽ २६॥ 
नीतिज्ञो कौ शूरता देश ओर कालकी अवस्था को अपेक्षा करती है । 


(२०४) इयालमार्या- 
१००६. श्यालभार्या अधं भार्या इति भणिता । 


विद़सालभस्निका पृ० १०४॥ 
साले की पत्नी आधी पत्नी कही जाती है । 


(२०५) श्रेयसाकाक्षा- 


१०१०. अनतिक्रमणीयानि शर पासि । अभिशानशाकश्तल ए० ४६४ ॥ 
कल्याणो का उल्लंघनं नहीं करना वाहये । 


( १७५ ) 


१०११. दुर्बावधोरितं भयो दुःखं हि परिवतते । 
अभिज्ञानशाकुन्तल ७ १३ ॥ 
कल्याण का पहने तिरस्कार करना दुःख में परिणत हो जाता है । 
१०१२. सन्तुष्टस्यापि जनस्य न त्वमृते पर्याप्तिरस्ति । 
पदमप्राभृतक प° ४२॥ 
सन्तुष्ट व्यक्तिको भी अमृतको प्राप्त करने में सन्तोष नहीं होता । 


(२०६) संकत्प- 


१०१३. प्रदेवो बहुमानो वा संकल्पादृपजायते । 
स्वप्नबासवदतत १.७ ॥ 
देष या आदर संकल्पसे ही उत्पन्न हता है। 


(२०७) संगठन- 


१०१४. क्षत्रं रपि संभूय भूयोभिरेको महान्‌ सुकरः कयं यितुम्‌ । 
अनघं राघवं प° २६२॥ 
बहुत से छोटे दुबल भी मिल कर महाशक्तिंशाली को पीडितं कर सकते हैं । 


१०१५. पिपीलिकापन्नगभ्याय- बालरामायण पृ० ५६४६ ॥ 
अनेक चीटि्यां मिल कर सपंकोखा सकती है । 


(२०८) संयोग-ग्रनुगुण- 


१०१६. कमलिनीवबद्धानुरागोऽपि भधुकरो मालतीं परक्ष्याभिनवर- 


( १७६ ) 


सास्वादलम्पटः कुतस्तामनासाद्य स्थितिं करोति ? 
प्रियदशिका पू० ४५॥ 


कमलिनी के प्रति प्रेम करने वाला भी भौरा मालती को देख करनवरसके 
आस्वादन को इच्छा करता हुआ उसको विना पाये कहां रह सकता है ? 
अनुगुण को देखकर उसको पाये विना चेन नहीं पडता । 

१०१७. कि मधुमथनो वक्षःस्यलेन लक्ष्मीमनुद्‌ वहन्‌ निवृतो भवति ? 

नागानन्द पृ० ६४ ॥ 
लक्ष्मी को वक्षमें धारण क्ये विना क्या विष्णु को शान्ति प्राप्त हो सकती 
है ? अनुगुण को प्राप्त किये विना शान्ति नहीं मिलती । 

१०१८. कोन्यश्चन्द्रतः समुद्रवधंननिष्टः ? कपु रमञ्जरी पृ० ११६ ॥ 
समुद्र को चन्द्रमा के अतिरिक्त कौन बढ़ा सकता है ? अनुगुण का मिलनदही 
प्रसन्नता काकारणहोतादहै। 

१०१६. गुणवान्‌ खलु गुणवतां सन्निकर्षः । पादर्ताञ्तिक धृ° २१६ ॥ 
गुणियों का मिलन निश्चय से गणसम्पन्न होता है । 

१०२०. चन्द्रोदये श्च्योतति चन्द्रकान्तः । कुन्वमाला ५.१० ॥ 
चन्द्रमा का उदय होने पर ही चन्द्रकान्त मणिसे रस बहता है। अनुगुण 
व्यक्ति का मिलन ही प्रस्ता का कारण दै। 


की चिरात खलु युक्तकारी विधिः स्थात्‌ । नागानन्द प° ४६ ॥। 
विधाता योग्य का मिलन योम्यसे कराते ह। 


(धरर) तप्तेन तप्तमयसा घटनाय योग्यम्‌ । 
विक्रमो वंशीयम्‌ २.१५ ॥ 


गरम लोहे का गरम लोहे से ही मिलन हो सकता दै । 


( १७७ ) 0 
1 मय्‌ त्र गग् > | 
(१० २३. न कमलाकरमुज्कित्वा राजहंस्य स्मिन्‌-भजिश्मते । 

व रत्नावली प° ४६ ॥। 
कमलो के जलाशय को छोड़ कर राजहंसी को आनन्द नहीं मिलता । अनु- 
गुण के साथ मिलन ही आनन्द देता है । 

१०२४. न खलु मृगलाङ्छनमन्तरेण अन्यो भ्रगाङ्धूमणिपृत्तलौ 
प्रस्वेदयति । कपु रमञ्जरी पृ० २३० ॥ 
चन्द्रमा के अतिरिक्त कोई भी चन्द्रकान्त मणि की पुतली को प्रस्वेदित नहीं 
करता । अनुगुण व्यक्ति से मिलन ही आनन्द का हेतुं है। 
१०२५. न खलु भृगलाञ्छनमुभ्द्षत्वा अन्येन शशिकान्तपुत्रिका 
बद्धनि्षराः प्रहष्यन्ति । विद्सालभल्किा पु० ५१॥ 
चन्द्रमा को छोड कर चन्द्रकान्त मणि की पृतली रस को बहाती हुई प्रसन्न 
नहीं होती । अनुगुण व्यक्ति का मिलन ही आनन्दकादटेतु है। 
१०२६. न हि तरणिकरस्पर्शादन्यो व्याधिरिन्दीवरस्य । 
बालरामायण प° २३६॥ 
सूयं की किरणों के स्पशेसे ही कमल खिलते ह । अनुगुण संयोग ही आनन्द 
काहेतुहै। 
१०२७. प्राबण्णिरोधमुक्ता शरण्चन्द्रिक। कथमनासाथ कुमुदाकरं 
तिष्ठति । तपतीसंवरण पृ० २६॥ 
वर्षाके भावरण से मुक्त शरद ऋतु की चादनी कुमुदो को प्राप्त कयि विना 
कसे रह सकती है ? अनुकूल गुण वाले ग्यक्ति से मिलन को उत्कण्ठा स्वाभा- 
विक हि। 
१०२८. मेघावगूढमपि चन्द्रमसं कुमुद्तीप्रबोधः सुखयति । 
पद्मप्राधृतक पुर ५५॥ 


( १७८ ) 


मेधो से ठके हुये भी चन्द्रमा की सूचना कुमुदनियों का विकासदे देता है। 
अनुकूल व्यक्ति गोल होते हुये भी प्रसन्नता का कारणहै। 

१०२६. युज्यते चम्पकलतायाः कस्तुरीकपुं रेरालवालपुरणम्‌ । 

कपु रमञ्जरी पुऽ ९८॥ 

चम्पक की लता के आलवाल को कस्तूरी ओर कपुर से भरना उचित है। 
अनुगुण कासंयोगही गुणों कौ वृद्धि करता है। 

१०३०. रत्नं रत्नेन संगच्छते । मुच्छकटिक पू० २३४ ।। 
रत्न का रत्न से मिलन अच्छा होता है। 

१०३१. सवशः संयोगः स्थावरोऽस्तु । धृतंविटसंवाद पृ० ८६॥ 
सदृश व्यक्तियों का संयोग स्थिर होवे । 

१०३२. सदुशसंयोगी हि भगवान्‌ भदनः । धूतं विटसंवाद प° ७० ॥ 
भगवान्‌ कामदेव समानं गुण वालों का मिलन कराते हैँ । 


` भ ठ 


(१ ०३३.) सवृशाः संदे रज्यन्ते । प्रियर्दाशका पृ० ५७ ॥ 
समान गुण वाले संमानं गुण वालों से मिलन में आनन्द पाते हैं । 
१०३४. समप्रेमरसं समरूपयौवनं समविलासविशिष्टम्‌ । 
समदुःखसुखं च जनं समयपुण्यं जनो लभते ॥ 
बालराभायण ५.१७ ॥ 


समान प्रेम करने नाले, समान रूप ओर यौवन वाले, समान विलासो से 
सम्पन्न गौर समान दुःख-सुख वाले व्यक्ति को मनुष्य समान पूर्यो से ही प्राप्त 
करता है। 


५०३५; समागमो भवति पुण्यवताम्‌ । नागानन्द २.१४ ॥ 
पुष्यशालियो का दी परस्पर मिलन होता है। 


( १७६ । 


१०३६. सवथा सद्‌ शयोगेषु निपुणः प्रजापतिः । 
पादताडितक पृ० २३६ ॥ 


विधाता सव प्रकार से समान गुण वालो का मिलन कराने में निपुण है । 
(१ ०३७. सागरमुज्षित्वा कुत्र वा महानदी अवतरति । 
। अ्भिज्ञानशाकम्तल प° २३८६ ॥ 
बड़ी नदी समृद्रको छोड केर ओर कहां उतरती है । गुणवती युवती गुणी 
पुरुष काही वरण करती है। 


(२०६) संयोग-विपरीत- 


१०३८. कष्टं भो कोकिलाः कौशिकमनुवतन्ते । 
 पादेताडहितक पु १५४ ॥ 


कष्ट कौ बातहै कि कोकिले उल्लू का अनुप्तरण कररहीरहँ। 
१०३६. केतकोकुसुमवासितस्य खदिरस्यान्यो गन्धोद्गारः । 
विद्धसालभञ्जिका धृ० ७० ॥ 
केतकी के पुष्पों से सुवासित खदिर में अन्य प्रकार की गन्ध आती है । गुण- 
हीन से मिलन होने पर गुणी व्यक्तिके गणभो विकृत हो जाते हैँ। ` 
१०४०. कोकिला स्वभावखरविल्वपादपमाधिता । 
पद्मप्राभरतक् पृण १६॥ 
कोयल ने स्वभाव से कठोर बिल्व वृक्ष का आश्रय लिया । गुणहीन का 
आश्रय लेना गुणी व्यक्ति के लिये अनुचित दहै । 
१०४१. क्व पुनर्मालतीकलिका दभंगुणग्रथनाकंदथनां क्षमते ? 
बालरामायण प° २७८६ ॥ 
मालती की कली दभं कीडोरीमें गूथे जानि को कंसे सहन कर्‌ सकती है ? 


( १८० ) 


गुणहीन से मिलन होने पर गणी को कष्ट होता है। 
१०४२ क्षीरहुति जिताग्निः कथमहति ? 
आाश्च्यच्‌ डमणि प° २४० ॥ 
चिता की अनिन दृध की आहुति कंसे योग्यहो सक्ती है ? गुणी व्यक्ति 
का गुणहीनं से संयोग किसी प्रकार भी उचित नहीं । 


(२१०) संसार के भोग- 


१०४३. किमपि कन्दलितानुरागाः संसारभोगाः । 
बालरामायण पृ० १६६ ॥ 


संसारके भोगों मं अनुराग विकसित रहता है। 


(२११) सज्जन- 


१०४४. अनुद्धताः सत्पुरुषाः समृदिर्भिः । अभिज्ञानशाकुन्तल ५.१२ ॥ 
सज्जन पुरुष समृद्धि पाकर भी उदृण्ड नहीं होते । 
१०४५. क्वापि धल्युर्वाः शोकवक्व्याः न भवन्ति । 
मधिक्षानशा कुन्तल पु० ४०८ ॥ 
सज्जने पुश्ष कभी भी शोकं की वर्तिं नहीं करते । 
१०४६. निर्बाहुः प्रतिपन्नवस्तुषु धतामेतद्धि गोत्रव्रतम्‌ । 
मूत्राराक्षत २.१८॥ 


सज्जन मनुष्यो का यह कुल काव्रतटहैकि बे स्वीकार किये गये उत्तर 
दायित्व को मवश्य पूरा करते ई। 


( १८१ ) 


१०४७. प्रियप्राया वृत्तिविनयमधुरो वाचि नियमः 
प्रकृत्या कल्याणी भतिरनवगीतः परिचयः । 
पुरो वा पश्चाद्‌ वा तदिदमविपर्यासितरसं 
रहस्य साधनामनुपधि विशुदं विजयते ॥ 
उस्तररामचरित २.२ ॥ 


सज्जनो का व्यवहार प्रायः प्रिय होता है, वाणी मधुर भौर नियन्तित होती 
है, बुद्धि कल्याण करने षाली होती है, परिचय प्रशंसनीय होता है। चाहे 
प्रत्यक्ष हो या अप्रत्यक्ष, उनका व्यवहार एक सौ रहता है । उनका कपटहीनं 
चरित्र विशुद्ध होता है । 
१०४८. विभवे भोजने वाने तिष्ठन्ति प्रियवादिनः । 
भिपतसौ जागतेऽस्यब्र दृश्यन्ते खलु साधवः ॥ 
हन्‌मन्नाटक ६.१६ ॥ 
सज्जनं पुष समृद्धि भे, भोजन मे ओर दानं देने मे प्रिय बोलने वाले होते 
है । विपत्ति अने पर अन्य प्रकार के अर्थात्‌ गम्भीर दिखाईदेते है, 
१०४८६. सतां केनापि का्पण लोकस्याराधनं व्रतम्‌ । 
उलरराभ्र्ति १.४१ ॥। 
सज्जनो कौ यहं व्रत रहता है किबेकिसीभी कायं से लोक की आराधना 
करे । 
१०५०. सन्तः परीक्ष्यान्यतरद्‌ भजम्ते सूढः परप्रत्ययनेमबुद्धिः । 
मालर्विंकाग्तिमित्र १.२ ॥ 
सज्जनं पुरुष स्वयं परीक्षा करके किसी कथं को करते है मूखं मनुष्य 
दूसरों के विश्वासं पर चलाया जाता दहै। 


(२१२) सरकार- 


.( १८२ ) 


१०५१. गुणानां वा विशालानां सत्काराणां च नित्यशः । 
कर्तारः सुलभाः लोके विज्ञातारस्तु दुल भाः । 
स्वप्नवासवदत्त ४.६ ॥ 


बड़े षडे विशाल गणो के कारण सत्कार करने वाले तो नित्य सुलभ रहै, 
परन्तु उन गुणो के जानकार दुलभ है । 


१०५२. सत्कारधनाः खलु सज्जनाः कस्य न भवति चलाचलं धनम्‌ । 
यः पूजयितु जानाति स पूजाविशेषमपि जानाति । | 
मृच्छकटिकं २.१५ ॥ 


सत्कार करना ही निश्चय से सज्जनो का धन है । चंचल धन किसके पासं 
नहीं होता । जो दूसरों का सत्कार करना नहीं जानता, वह॒ अपने प्रतिभी 
सत्कार को नही जान सकता 


१०५३. सत्कारो हि नाम सत्कारेण प्रतीष्टः प्रीतमूत्पादयति । 
स्दप्नवासवदत्त प° १५८ ॥ 
आदर पूर्वकं किया गया सत्कार प्रीति को उत्पन्न करता है। 


(२१३) सत्संगति- 
~ #१ 
(१०५४. आकल्पान्तं च भुयात्‌ स्थिरसमुचिता संगतिः सज्जनानाम्‌ । 
हि प्रियदशिका ४.१२ ॥ 
प्रलय काल पयेन्त सज्जनो की संगति स्थिर ओर समुचित रहे । 
व 
(4 ०४५५५ मन्दोऽप्यमन्दतामेति संसर्गेण विपरिचतः । 
| मालविकाग्निमित्र २.७ ॥ 


विद्वान्‌ मनुप्यके संगसे मूखं भी विद्वान्‌ होजातादहै।. । 


( १८३ ) 


१०५६. सतां सदिभः सद्धः कथमपि हि पुण्येन भवति } 
उत्तररामचरितं २.११ ॥ 
सज्जन मनुष्य के साथ सज्जनो की संगति किन्हीं पुण्यो से होती दै । 


१०५७. सत्सङ्खजानि निधनान्यपि तारयन्ति । 
उत्तररामचरित २.११ ॥ 


सत्संग के अनन्तर होने वाली मत्यु भी उद्धार करदेतीदै। 


(२१४) सत्य श्रौर प्रतिन्ञापालन- 


१०५८. अनृतं नाभिधास्यामि चारिव्रश्च शकारणम्‌ । 
मृच्छकटिक ३.२६ ॥ 
चरित्र को भ्रष्ट करने वाले भ्रूठ को नहीं कहना चाहिये । 
१०५६. प्रतिज्ञापालनं धमः । सव पिक्षया सत्यप्रतिज्ञता च बलवती । 
महावीरचरित पृ० १६५७ ॥। 
प्रतिज्ञा का पालनं करना धमे है । अन्य संवकी अपेक्षा सत्य प्रतिज्ञा बलवत्ती 
है । 
१०६०. मृतेऽपि हि नराः स्वे सस्ये तिष्ठन्ति तिष्ठन्ति । 


पञ्चरात्रं ३.२५ ॥। 
मर जाने पर मनुष्य अपने सत्यकूपी यश के रहने पर ही जीवित रहते ह । 
१०६१. सत्यसश्धाः हि रघवः । महावीरचरितं ४.४८ ॥ 


रधृवं शी सत्यप्रतिजञ होते है । 
१०६२. सत्या प्रतिशा हि सवा कुरूणाम्‌ 1 पञ्चरात्र १.४६ ॥ 
कर्षं शियों की प्रतिज्ञा सदा सत्य होती है। 


( १८० ) 


१०६३. क्षस्येन सुखं लभ्यते सत्यालापे च न भवति पातकम्‌ । 
सत्यमिति हे ऽप्यक्षरे मा सत्यमलीकेन गहय ॥ 
मृच्छकटिक ६.२५ ॥। 


सत्य से सुख प्राप्त होता है ओर सत्य बोलने पर पाप नहीं लगता। सत्यमे 
नष्ट नहोने वाले दो अक्षर रहै । सत्यको ज्मूठसे मत छिपाओ। 


(२१५) सफलता- 


१०६४. अनिर्वेदः सिद्ध मू लम्‌ । बालराभायण पृ०६॥ 
उदासीन न रहना ही सफलता का मूल है । 


१०६५ किमसाध्यं वेदण््यस्य 7 बालरामायण प° ३४३ ॥ 
चतुर मनुष्य के लिये कर्द कायं असाध्य नहींहै। 
१०६६. क्रियासिद्धिः सत्वे भवति महतां नोपकरणं । 
हन्‌मन्नारटक ७.७ ॥) 
महान्‌ व्यक्ति को कायं में सफलता अपने बल के कारण मिलती है, उपकरणों 
से नहीं । 
१०६७. नीतितन्त्र इयं दुष्ट सिद्धये कत्यवस्युनः । 
समानः काययोगश्च प्रभु शक्तिश् निश्चला ॥ 
बलराभायण ६.१ ॥ 
नीतिशास्त्र मे कहा गया है किं कायं की सफलता के लिये दो वस्तुं आव- 
्यक है-कार्यो मे समानता का होना ओौर प्रभुशक्तिं का स्थिर रहना । 
१०६८. भन्त्रोत्साहसम्पन्नानामपि प्रभुशक्तिभपेक्षन्ते सिद्धप; । 
भनधंराघव प° २५२ ॥ 


९ १८५ ) 


मन्वशक्ति भौर उत्साहशक्ति के होने पर भी सफलता के लिये प्रभृशक्तिकी 
अपेक्षा होती है । ` 
१०६६. यथाक्रममारब्धाः क्रियाः विहदिभरनपहास्याः सफलाश्च 
भवन्ति । वीणावासवदत्त प° २६ ॥ 
क्रम के अनुसार आरम्भटहोनेपरदही कायं विद्वानों द्वारा उपहुसनीय नही 
होते तथा सफल होते है । 
१०७०. विजिगीषोरदीघंसूव्रता हि कायंसिद्ध रवश्यं भावः । 
अनघं राघव पू० २७८ ॥ 
विजय प्राप्त करने की इच्छा रखने वाले के लये यहु आवण्यकदटै क्रि वह 
सोच-विचार में विलम्ब न करे । 
१०७१. शास्त्रे प्रतिष्ठा सहजश्च बोधः प्रागल्भ्यमभ्यस्तगुणा च 
वाणी । 
कालानुरोधः प्रतिभानवत्वमेते गुणाः कामदुघाः प्रसिद्धाः ॥ 
मालतीमाधव २३.११ ॥ 
कामनाओं को पूरा करने एवं कायं की सफलता के लियेये गुण होने चाहिये 
शास्त्रों का आदर करना, स्वाभाविक ज्ञान होना, चतुराई, उत्तम गणसम्पत्न 
वाणी, समय के अनुकुल कायं करना ओर नव प्रतिभाशाली होना । 
१०७२. भ तमन्वरसंरक्षणं खलु कायसिद्धेः कारणम्‌ । 
विद्धसालभल्जिका प° २४॥ 
सूनी गई मन्त्रणा कौ रक्षा करना ही कायं कौ सफलतामे कारण हं। 
१०७३. साध्यपेक्षः साधनपरिग्रहः । आश्चयच्‌डामणि पृ० २५८ ॥ 


काये में सफलता के लिये साध्य के अनुरूप साधनों का संग्रह्‌ करना चाहिये । 
१०७४. सोत्साहानां नास्त्यसाध्यं नराणाम्‌ । 
मार्गारभ्धाः प्षवयत्नाः फलन्ति ॥ 
प्रतिज्ञायौगन्धरायण १.१८ ॥ 


( १८६ )} 


उत्साही मनुष्यो के लिये कोई भी कायं असाध्य नहीं है । समुचित रीति से 
प्रारम्भ किये गये प्रयत्न सफल होते हैँ । 


(२१६) समय-ग्रौ चित्य- 


१०७५. अकालान्तरिता पूजा नाशयत्येव वेदनाम्‌ । 
पञ्चरात्र २.२८ ॥ 


समय को विना खोये तुरन्त किया गया सत्कार वेदना को नष्ट केरदेतादै। 


१०७६. अकाले स्वस्थवाक्यं मन्युमूत्पादयति । 
पञ्चरात्र प° ७२॥ 


असमय मेँ कहा गया स्वस्य वाक्य भी क्रोध को उत्पन्न करता है) 
१०७७. अतिक्रान्तान्यहुणीयसभाजनानि किल श्च यसां परिपन्योनि 
भवन्ति । चण्डकोरिक पुण ५६॥ 
भादरणीय व्यक्तियों का समय पर सत्कार न करना कल्याणो का शत्र, है । 
१०७८. अतिक्रान्ते वस्तुनि साक्षीप्रत्ययपरतन्त्रा व्यवहाराः । 
बालरामायण धु ७७ ॥ 
समय व्यतीत होने पर व्यवहारोमे साक्षियों के आधीन रहना पड़ता है । 
१०७६. अन्यः वक्रोक्िकालः अन्यः कालविलारकालः । 
कपु रमश्जरी प०८३॥। 
वक्रोक्तियों का समय दूसरा है तथा कार्य के विचार करने का समय दसरा 
दे । 
१०८०. अवस्था नाम कलु शत्रुमपि सुहृष्वेम कल्पयति । 
प्रतिज्ञायौगन्धरयण पृण २८॥ 


६ १८७ ) 


समय कौ अवस्था शत्र को भी मित्र बना देतीहै। 
१०८१. अशुभस्य कालहरणं मुहूतमपि बहु मन्यन्ते नयविदः । 
नागानन्द पृ० ५६॥ 
नीतिज्ञ लोग अशुभके समयकोक्षणभरके लिये भी दूर रखना उचित 
मानते ह्‌ । 
१०८२. अहो कालस्य माहात्म्यम्‌ । अनघंराघव पु० १८८॥ 
समय का माहात्म्य आश्चर्यजनकं है । 
१०८२. काललाभो हि नयविदां प्रयोगग्रामं कन्वलयति । 
प्रयोगतन्त्रा हि कायंसिद्धिः । बालरामायण पृ० २४१ ॥ 
समय का लाभलेने से नीतिज्ञो के प्रयोग प्रवृद्ध होते है। कार्यो कौ सफलता 
पयोग के आधीन दहै । 
१०८४. कि गते सलिले सेतुबन्धेन । विद्ध सालभञ्जिका पृ ° ११५ ॥ 
जल की बाद निकल जाने पर बांध बाँधनेसेक्यालाभदै ? समय पर कायं 
करनेसे ही सफलता होती है। 


१०८१५. कि तथा क्रियते वीर॒ कालान्तरगतश्िया । 
अरयो यं न पश्यन्ति बन्धुभिर्वा न भुज्यते ॥ 
हन्‌मन्नाटक १३.१५ ॥ 
हे वीर ! समयके बीत जाने पर प्राप्त होने वाली उस लक्ष्मीसे क्या लाभ 
है ? जिसको शत्र नही देखते ओर बन्धुजन उपभोग नहीं करते । 
१०८६. गतः स कालो यत्रासीन्मुक्तानां जन्म वल्लिषु । 
बतन्ते साम्प्रतं तासां हेतवः शुक्तिसम्पुटाः ॥ 
बालरामायण २.२।। 
वहू समय व्यतीत हो गय है, जबकि मोती लताओं मे लगते थे । अव वे 


( १८८ ) 


सीपियो में मिलते हँ । समय पर सुलभ दहने पर ही वस्तुभों का संग्रह उचित 
है । 
१०८७. जललिखितान्यक्षराणि कालान्तरे वाचयिततुमुपक्रमते ? 
सुभप्राधनञ्जय पु० ३२॥ 


जल पर लिखे गये अक्षरों को समय बीत जाने पर पठने का उपक्रम करते 
हो ? समय पर दही कायं को संमञ्च लेना उचित होता है) 


१०८८. तपति प्रावृषि नितरामभ्यणंजलागमो दिवसः । 
रत्नावली पृ० १०८ ॥ 
प्रावृट्‌ ऋतुमें बहुत तपन होने काञथंदहै कि जल वरसने का समय बहुत 
निकट है । बहुत दुःख से पीडित होने के पश्चात्‌ सुख की वर्षा हो सकती 
है । 
१०८६. न खलु शरत्समीरमन्तरेण शेफालिका कुभुमोत्करं 
विकासयति ¦ कपु रमजञ्जरी पृ० २३० ॥ 
शरद्‌ ऋतु के विना शेफालिका के पुष्प नहीं खिलते । प्रत्येक कायं समय पर 
ही फलीभूत होता है । 
१०८६०. न युक्तः सातिशये वस्तुनि कालातिक्रम: । 
वीणावासवदत्त प° २०।। 
मटत्वपूणे कायं के लिये समय गंवाना उचित नही । 
१०६१. प्रमादभीसतवाद्‌ विवेकिनां कालक्षेपवत्थः सिद्धयः । 
कोमुदीमहोत्सव पृ ३॥ 
विवेकी जने प्रमादभीर अर्थात्‌ प्रमादनं करने वले होते दै, अतः वे समय 
पर सफल टो जाते है । 
१०६२. सर्वमचिरादत्यायतं छिद्यते । पवमप्राभृतक शलोक १५ ॥ 


( १८६ ) 


बहुत लम्बा खीचने से सभीनष्टहौो जाताहै। 


(२१७) सरस्वती- 


१०६३. धातुश्च॑तुमूं खौकण्ठशड गाटकविहारिणी । 
नित्यप्रगल्भवाचालामूपतिष्ठे सरस्वतीम्‌ । 
अनघं राघवं १.११ ॥ 
विधाता के चार मुखो वाले कण्ठ रूपी चौराह पर विहार करने वानी ओर 
सदा प्रगल्भं वाचाल सरस्वती की उपासना करता हु । 
१०६४. सरस्वती श्र तमहतां महीयताम्‌ । 
अभिज्ञानशाकुन्तल ७.२५ ॥ 
विद्या से महान विद्वानौं की सरस्वती महिमाको प्राप्त होतीहै। 


(२१८) सवेकल्यारकामना- 


१०९६५. शिवमस्तु सवंजगतां परहितनिरता भवन्तु भूतगणाः । 
दोषाः प्रयान्तु नाशं सवत्र सुखौ भवतु लोकः ॥। 
नागानन्द ५.४१ ॥ 
सम्पृणे लोको फ! कल्याण हो, सभी प्राणी दूसरों का हित करने मे निरत 
हो । दोष नष्टो जावे । संसारम सभी सुखीहों। 


(२१९) सहायक की ग्राह्यता- 


१०६६. अथं सप्रतिबन्धं प्रभूरधिगन्तु सहायवानेव । 
मालविकाग्निमित्र १.६ ॥ 


( १६० ) 


रुकावट से युक्त कायं कोभी राजा सहायक की सहःयतासे पूरा कर सकता 
है । 
१०८६७. सवज्ञस्यापि एकाकिनो नण याभ्युपगमो वोषाय । 
मालविकाग्निमित्र प° २५॥ 


सवंज्ञ व्यक्ति भी यदि अकेला निर्णय करता है तौ वह्‌ निणेय दोषयुक्त होता 


है । 
(२२०) साम-- 


१०६८. सान्त्वं हि नाम दुविनीतानामोषधम्‌ । पञ्चरात्र पृ० ३५ ॥ 
उदृण्ड मनुष्यो कौ दवा समन्ञानाहीहै। 


(२२९१) सुल- 


१०६६. अनिर्वेदप्रायाणि भ यांसि । विक्रमोवंशोय प° २३० ॥ 
सुखी होने पर कल्याण होता है । 


११००. निर्वाणाय तर्च्छाया तप्तस्य हि विशेषतः । 
विक्रमो्ंशोय २.२१ ॥ 


सन्तप्त व्यक्ति को वृक्ष की छाया सुखदेतीहै। 
११०१. बहुविघ्नानि सुखानि । अविमारक पु० ८८ ॥ 
सुखो की प्राप्ति मे बहुत विषघ्न आते द । 


११०२. सवः प्राथितमथं मधिगम्य सुखो सम्पश्यते जन्तुः । 
भर्भिक्नानशाकुन्तल पु० २३६ ॥ 


( १६१ ) 


सभी प्राणी प्राथित वस्तु को प्राप्त करके सुखी होते ह। 
११०३. सुखं हि दुःखान्यनुभूय शोभते । 
चारदत्त १.३, मृच्छकटिक १.१० ॥ 
दुःखों के अनुभव के बाद हौ सुख अधिक अच्छा लगताहै। 
सुख की अस्थिरता- 
११०४. प्रायेण बान्धवसुहूत्परियसंगमादि सोदामिनीस्फुरणचञ्चलमेव 
सौख्यम्‌ । म(लतीमाधव ८.१४ ॥ 
बान्धव, मित्र ओौर प्रिय जन से मिलन-सुख आदि विद्यत की चमक के समान 
्घंचल होते है) 
सुख के साथी- 
११०१५. परोऽपि बन्धुः समसंस्थितस्य । मृच्छकटिक १०.१६ ॥ 
सुख में स्थित व्यक्ति के शत्र, भी बन्धु हो जाते है । 
११०६. सवः खलु भवति लोके लोकः सुखसंस्थितानां चिन्तायुक्तः । 
मृच्छकटिक १०.१५ ॥ 
संसार मे सुखी मनुष्यो की चिन्ता सव करते टै, 


(२२२) सुरा- 


११०७. एषा भगवतो वारुणी प्रत्यादेशो मण्डननाम्‌, अनुनयः 
प्रणयकूपितानां पराक्रमो यौवनस्य जीवितं विश्रमाणाम्‌ । 
भस्धिलास प° १२ ॥ 


यह भगवती वारुणी (सुरा) सभी अलंकारो कौ निषेध है, प्रणय में कुपितां 
फो मनाने वाली है, यौवन का पराक्रम है भौर विलासो का जीवन है। 


( १६२ ) 
११०८. नित्थसत्निहिता भगवती सुरा देवी प्रतिहारगहे । 
पादताडतक पृ° २२६ ॥ 
भगवती सुरा देवी प्रतिहारोंके धर मे सदा विद्यमान रहती दहे । 
११०६. सदनीयं खलु पुराणमधु । पदमप्राभृतक पृ° २७ ॥ 
पुरानी मदिरा अधिक मादक होती है । 


१११०. विलासो नेत्राणां तरुणसपकारप्रियस्षखः । 
स गण्डषः सीधुः । पादताडितक्‌ श्लोक १३५ ॥। 
मदिरा का गण्डूप (घुट) नेत्रो का विलासै ओर पुराने साथियों का त्रिय 
मितदहै। 


(२२३) सृयं- 


११११. कल्याणानां त्वमसि महसां भाजनं विश्वमूर्ते 
धुर्या लक्ष्मीमिह सयि भृशं देव धेहि प्रसीद । 
यद्यत्पापं प्रतिजहि जगन्नाथ विश्वस्य तन्मे 
भूयो भूयः वितर भगवन्‌ भूयसे मद्धलाय ॥ 
मालतीमाधव १.२ ॥ 
हे विश्वमूतं ! सूर्यदेव आप सभी महान्‌ तेजो के कल्याणो के पात्रहो। है 
देव ! आप मेरे प्रति प्रसन्न होये ओर योग्य लक्ष्मी को प्रदानं कीजिये । हे 
विष्व के स्वामी । आपमेरे जो पाप हो, उनको नष्टं कीजिये । टै भगवन्‌ । 
आप मेरे लिये पनः पुनः प्रचुर मंगल प्रदान कीजिये । 


(२२४) सेवक- 


( १६३ ) 


१११२. अप्राज्ञेन च कातरेण च गुणः स्याद्‌ भक्तियुक्तेन कः 
प्रज्ञाविक्रमशालिनोऽपि हि भवेत्‌ {क भक्तिहीनात्‌ फलम्‌ । 
परजञाविक्रमभक्तयः समुदिता येषां गुणाः भूतये 
ते भृत्याः नृपते कलत्रमितरे सम्पत्सु चापत्सु च ॥ 

मुद्राराक्षस १.१४ ॥ 
सेवक यदि भक्तियुक्त हो, परन्तु मूखं ओर कायर हो तो उससे क्या लाभ 
है ? यदि वह्‌ बुद्धि भौर पराक्रम से युक्त हो, किन्तु यदि भक्तिसे रहित हो 
तो उसका भी कोई फल नहीं है । राजा के कल्याण के लिये जिन सेवको में 
बुद्धि, पराक्रम ओर भक्तिये तीनों गण समाविष्ट हो,वे ही वस्तुतः सेवक 
है । अन्य सेवक तो सुख ओर दुःख मेस्त्रीके समानँ) 

१११३. रेश्वर्यादनपेतमीश्वरमयं लोकोऽ्थतः सेवते 
तं गच्छन्त्यनु ये विपत्तिषु पुनस्ते तत्प्रतिष्ठाशया । 
भतु यं विलयेऽपि पुवसुकृतास ङ्ध न निस्सद्खया 
भक्त्या कायघुरं बहन्ति बहवस्ते दुलं भास्त्वादशाः ॥ 

मुद्राराक्षस १.१३ ॥ 
एेश्वयं से सम्पन्न राजा की सेवा यह संसार धन के लिये करताहै। जो 
सेवकं विपत्तियों मे भी उसका अनुसरण करते हँ, वे उसके पुनः प्रतिष्ठित 
होने की आशामें करते हैँ । जो सेवक पहले किये गये उत्तम कार्यो के कारण 
आसक्ति रहित भक्तिसे स्वामीके मर जाने पर भी उसके कायंकेभारका 
वहन करते ह, वे सेवक दुलेभहीदै। 


(२२५) सेवा का कष्ट-- 


९११५) तत्क्षणमपि निष्क्रान्ताः कृवदोषा शवं विनापि दोषेण । 
प्रविशन्ति शङ्धूमाना राजकुलं प्रायशो भृत्याः ॥ 
प्रियका १८॥ 


( १४ ) 


उसी समय बाहर निकले हुये, विना दोष के धी दोषी से होते हये सेवक 
प्रायः राजकुल में डरते हुये प्रवेश करते ह| 


१११५. समग्रवुःख(नां जननी भगवती सेवा । 
तापत्षवत्सराज प° ६२॥ 


भगवती सेवा सभी दुःखों की माता दहै। 
१११६. सेवां लाघवकारिणीं कृतधियः स्थाने श्ववृत्ति विः । 
मुत्राराक्षस ३.१४ ॥ 
बुद्धिमानों का कहना है कि सेवा तुच्छ बना देने वाली दै भौर कत्ते की वृत्ति 
के समानहै। 


(२२६) स्त्री-श्रपहरण का कष्ट-- 


१११७. न च कलव्रापह्‌ रणादते धुशषस्थ अपरं परिभवस्थानम्‌ । 
रामाभ्युदय परण १४॥ 
पत्नी के अपहरण के अतिरिक्त पुरुष के लिये अन्य अपमान-दुःख का स्थान 
नहीं है) 
१११८. पराभवः स्त्रीहरणान्न चान्यः । हनूमग्नादक ५.६१ ॥। 
स्त्री के अपहूरण से बढ़ कर भन्य तिरस्कार नहीं दै) 


(२२७) स्थान-प्रोचित्य- 


१११६. मपरीकितो नाम वेशः बुःखमूत्पादयति । 
बौणावासववत्त ¶० ३० ॥ 


अपरीक्षित स्थान वुःख उपपन्न करता दै । 


( १६५ ) 


११२०. शिरसि भय दूरे तत्प्रतीकारः । मुव्राराक्षस प° ३४।। 
भय तो सिर पर आ गया ओर उसको दूर करने का उपाय दूर स्थानपरदहै। 

११२१. शीषं सपः देशान्तरे वेद्यः । कपु रमञ्जरी पृ० २२६॥ 
सांप सिर पर है जर चिकित्सक दूसरे स्थान पर है । 


(२२८) स्नेह- 


स्नेह का पारस्परिक भाव- 
११२२. हदयं त्वेव आनाति प्रतियोगं परस्परम्‌ । 
उत्तररामचरित ६.३२ \ 
परस्पर के प्रीति के सम्बन्ध को हदय ही जानता है । 


स्नेह का सुख 


११२३. न किञ्चिदपि कुर्वाणः सौख्यः दुःखान्यपोहति। 
तत्‌ तस्य किमपि प्रष्यं यो हि पस्य प्रियो जनः । 
उत्तरराभमचरित २.१६. ६.५ ॥ 


जो जिसका प्रिय है, षं उसके लिये लिये कृ भी न करता हुभा सामीप्य 
मात्र से सुखो फो उत्पन्ने करके टुःखोको हूर फरदेताहै। 


स्नेह्‌-गुणो फे प्रति- 


११२४. को नाम धमविजयिनि जने न स्निह्यति ? 
बालरामायण पर ८८६ ॥ 


धमेचिजयी भ्यक्ति के प्रति संभो स्नेहं करते ६ । 
स्नेहू-षारामेतरक- 


( १६६ ) 


११२५. लौकिकानामुपचारस्तारामैत्रकं चक्षूरागः । 


उत्तररामचरित्‌ प° २६६ ॥ 
लोक में यह परम्परा है कि आंखों की पूतलियो में मित्रता होकर भंखोंमें 
प्रेम रहता है । इस मित्रता को ताराभमैत्रक कहते हैँ । 
११२६. समानवृत्त रपि क्वचिदेव कस्यचित्‌ तारामैत्रकम्‌ । 
अनघं राघवं पु २८॥ 
समान स्वभावे वालोंमें भी ताराभैत्रके मैत्री कहीं किसीकी होती है। 
स्नेह मे कपट न होना- 
११२७. विशुद्धः शुद्धानां धुवमनर्भिसन्धिप्रणयिनः । 
अनघं राघवं १.५८ ॥ 
शुद्ध विचार वाले व्यक्तियों मेँ कपट से रहित विशुद्ध स्नेह होता है । 
स्नेह्‌ में पक्षपात- 
११२८. अहेतुः पक्षपातो यस्तस्य नास्ति प्रतिक्गिया । 
स हि स्नेहात्मकस्तन्तुरन्तभु तानि सीव्यति ॥ 
उत्तररामचरित ५.१७ ॥ 
बिना किसी निमित के जो स्नेह (पक्षपात) होता है, उसकी कोई रोकथाम 
नहीं है । वह स्नेहरूप तन्तु प्राणियों के हृदयो को सी देता दै । 
११२६. तियंञ्चोऽपि परिचयमनुरग्धन्ते । 
उत्तरयामचरिति प° २.२४ ॥ 
पशु-पक्षी भी परिचय के अनुरोध को मानते है । 


११३०. भा परकोये सनेहु हृत्वा अवनभ्यस्य । 
प्रतिज्ञायौगन्धराथण पण ७८ ॥ 


दूसरे के प्रति स्नेह करके अपने को बांधना उचित नहीं । 


( १६७ ) 


११३१. यस्यां मनश्चक्षुषोनिबन्धस्तस्यामृद्धिः । 
मालतीमाधव प° १०२॥ 
जिसके प्रति मनं ओर आंखें वन्ध जाती है, उसके प्रति स्नेह होता है। 


स्नेह मे बाह्य उपाधि या निमित्त कान होना- 


११३२ न खलु बहिरुपाधीन्‌ प्रीतयः संश्रयन्ते । 
उत्तररामचरित ६.१२ ॥ 
स्नेह बाह्य कारणों पर आश्रित नहीं हौता । 


११३३. स्नेहश्च निमित्तसंव्यपेक्षश्च विप्रतिषिद्धमेतत्‌ । 
मालतीमाधव प° ५०, उत्तररामचरित प° ४०८॥ 


स्नेह हो ओर वह्‌ बाह्य कारणो कौ अपेक्षा रखता हो, ये दोनौं बाते परस्पर 
विरुद्ध दहै । 
स्नेह मे मिलन कौ आतुरता एवं विघ्न या सपय की सहनन 
करना- 
११३४. अहो नु खलु स्नेहदुबेलस्य मनसो नित्यातुरता ॥ 
वीणावास्वदत्तं प° ३५ ॥ 
स्नेह से दुल मन स्नेहपावर के लिये संदा आतुर रहता है । 
(६१३५ दुर(रूढः खलु प्रणमोऽसहनः । विक्रमोर्वशीय पुण २१४ ॥ 
टुत दूर तकं पषटुचा हज स्नेह्‌ व्याघात को सहन नहीं कर सकता । 
११३६. म॑ कालमपेक्षते स्नेहः । भृच्छकटिकं ० २७० ॥। 
स्नेह समय फी अपेक्षा नहीं करता । 
११३७. नं प्रेम नभ्यं सहतेऽन्तरायज् । चिदसालभञ्जिका ३.५ ॥ 
नया प्रेम विध्न को हनं नहीं करता है । 


( १६९ ) 
न. 


१२ ८.८ प्रकृष्टस्य प्रम्णः स्खलितमविषह्य हि भवति । 
रत्नावली ३.१५ ॥ 
बहुत बढ़े हुये प्रेम में होने वाली असावधानी असह्य होती है । 


स्नेह मे योग्य-अयोग्य का विचार न होना- 
११३४६. क स्नेहस्तुलयति गुणदोषान्‌ ? 
मआश्चयंच्‌डामणि प° १८॥ 
स्नेह्‌ गण-दोषों का विचार नहीं करता । 
११४०. न हि स्नेहो युक्तायुक्तमनुरुणादि । 
बालरामायण पृ० १४॥ 
स्नेह योग्य-अयोग्य का अनुरोध नहीं मानता । 
स्नेहवश कायं की मोर अधिक ध्यान देना- 
११४१ . अतिस्नेहः खलु कायदा । विक्रमोवंशीय प° १७५ ॥ 
बहुत अधिक स्नेह के कारण मनुष्य कायं कौ भौर अधिक देखता है । 
स्नेही के दूर होने पर अमंगल कौ आशंका- 
(११४ २) मतिस्नेहः पापशङ्की अभिज्ञानशाकुन्तल प° ३१८ 
बहुत अधिकं स्नेह मे स्नेहेपात्र के दूर होने पर अमंगल की भाशंका होती है । 
॥ १४३, स्वगृहोद्यानगतेऽपि स्ने पापं विशंष्यते स्मेहात्‌ । 

2 मागानन्द ५.१ ॥ 
अपना स्नेहपात्त यदि धर के उद्यानमें भी दहो तो स्नेह्वण अमंगल की 
आशंका होती है। 

स्नेहीजन द्वारा दुःख को बांट तेना- 
११४४. प्रियसखीति भणसि न चज बुःसंविभागं कतेषौति युज्यत 
एतत्‌ 1 तापलषबत्तराज पूण ७२ ।। 


( १६६ ) 


प्रिय संखियों का परस्पर दुःख का वंटवारा करना उचित होता है । 


११४५. स्निगधजनसंविभक्त हि बुःख सह्यवेदनं भवति । 
अभिज्ञानशाकुन्तल प° २३६ ॥ 


स्नेही जन के बांट लेने परदुःखं की वेदना कमहो जाती दहै। 


११४६. अस्ति क्वचित्‌ केनचिदुपायेन परलोकगतः गम्यते । 
तापसवत्सराज प० १२८ ॥ 


किसी भी उपाय से परलोक मे गये प्रिय का अनुगमन करना चाहिये । 


(२२६) स्नेहालिद्धन- 


११४७. रूक्षस्य वचसः परिष्वङ्कः शमीक्तिया । पञ्चरात्र १.४२ ॥ 


रूखे वचनं से उत्पन्नं खेद को आलिगनं करके शान्त करना चाहिये । 


(२३०) स्वकीय को सुन्दर समभना- 


११४०. सर्वेः काम्तमास्मीयं पश्यति । 
भभिज्ञानशाकुष्तलं ¶० २०१ ॥ 


सभी अपने को सुन्दर संमते टै । 
(२३१) स्वकीय दोष को उद्घाटित न करना- 


११४६. को नम लोके स्वयमात्मदोषमुधादयेन्नष्टध्‌णः सभासु । 
वूतबाक्य १.१८ ॥ 


०९. 4 


एेसा कौन व्यक्ति होगा, जो निदय होकर अपना दोप स्वयं प्रकाशित करेगा। 


(२३२) स्वगृह मे शक्तिशाली दोना- 


११५०. स्वके गृहे तावत्‌ कूक्कुरोऽपि चण्डायते । 
मृच्छकटिक पु० ४४॥ 
अपने घरमे तो कृत्ता भी पराक्रमी होता है। 


(२३२) स्वीकीय शक्ति का विनाशन होने पर तिरस्कृत 
करना- £ 


११५१. सवः प्रायो भजति विकृति भिद्यमाने प्रतापे । 
महावीरच्रित्‌ २.४ ॥ 
अपना पराक्रम नष्ट होने पर सबको तिरस्कार मिलतारहे। 


(२३४) स्वादिष्ट मोजन- 


११५२. समधुस्पष्कं हि भोजनं सोपदंशमास्वाद्यतां भवति । 
| पदमप्राभृतक धु० ५॥ 
मधु भौर घी से युक्त सालन लगाया गया भोजन स्वादिष्ट हो जाता है। 


(२३५) स्वामाविक निन्दित कायं को मी करना- 


११५३. सहजं किल यद्‌ विनिन्दितं न खलु तत्कमं विवर्जनीयम्‌ । 
पशुमारणकमंदादणोऽनुकम्पामूद्रेव भोत्रिषः ॥ 
मभिन्ञानणाकुन्तल ५.१ ॥ 


( २०१ ) 


स्वाभाविक कायं के) निन्दित होने पर भी नहीं करना चाहिये । बलि के लिये 
पशु कोमारने रूप कठोर कायं को करने वाला ब्राह्मण कोमल स्वभाव का 
ही समञ्ञा जाता है। 


(२३६) स्वाभाविक सौन्द्य-- 


११५४) किमिव हि मधुराणां मण्डनं नाकृतीनाम्‌ । 
अभिज्ञानशाकुन्तल १.१६ ॥ 
मधुर भाकृति वालों के लिये सभी वस्तुये अलंकार हो जाती हँ । 
११५५.) हरीकृता खलु गुणे रुद्यानलता वनलताभिः । 
अभिज्ञानशाकुन्तल १.१७ ॥ 
गुणों के हारा वन्य लताओं ने उद्यान की लताओं को तिरस्कृत कर दिया है । 
प्राकृतिक सौन्दयं कृलिम सौन्दयं कं; अपेक्षा अधिक आकर्षक होता है। 


११५६. भलिनमपि हिमांशोलंकष्म लक्ष्मीं तनोति । 
अभिज्ञानशाकुन्तल १.१६ ॥ 


चन्द्रमा का कलंक भी उसके सौन्दयं को बढाता है । सुन्दर वस्तु का हल्का 
दोष भी उसके सौन्दयं में वृद्धि करतार । 
११५७. स्वभावरमणोयानि मण्डितानि अतिरमणीयानि भवन्ति । 
अविमारक पृ० ८६॥ 
स्वभाव से सुन्दर व्यक्ति को अलंकृत करने पर वह॒ ओर भी अधिकं सन्दर 
हो जाता है। 
(१५ सरसिजमनुविद्धं शवलेनापि रम्यम्‌ । 
हि अधिक्ञानशार्षुन्तल १.१८ ॥ 
सिबार से लिपटा भी कमल सन्दर लगता है । 


४ २१९. | 


११५६. सवंजनमनोऽभिरामं खलु सौभाग्यं नाम । 
स्वप्नवासवदत्त पृ५ ७५ ॥ 


सौन्दयं सभी व्यक्तियों के मन को अच्छा लगता है) 

११६०. सवंमलङ्कारो भवति सुरूपाणाम्‌ । अविमारक प° ४७॥ 
सुन्दर व्यक्तियों के लिये सभी वस्तुये अलंकार रह । 

११६१. सवंशोभनीयं सुरूपं नाभ । प्रतिमानाटक प° १२॥ 
सौन्दयं होने पर उसके साथ के सभी पदाथं सुन्दर लगते है । 


११६ २; सर्वास्ववस्थासु रमणीयत्वमाकृतिविशेषाणाम्‌ । 
| अभिज्ञानशाकुन्तल प° ४०१॥ 


विशेष सुन्दर आकृतियां सभी अवस्थाय मेँ रमणीय लगती है । 


(२३७) स्वामिमक्ति- 


११६३. अनृक्तकारिता हि प्रकाशयति भनोगतां स्व।मिभक्तिम्‌ । 
वेणीसंहार पु० २३६॥ 
विनाकहू ही कायं करदेनेसे सेवकं की मनोगत स्वामिभक्ति प्रकाशितं 
होती है। 
११६४. अच्चिमपंयतोऽपि कण्ठदेशे सुजनः शंसति पथ्यमेवं । 
माश्चर्यच्‌डामणि प° ५.२२ ५ 
गले पर तलवार रख देने पर भी सज्जन व्यक्ति स्वामी के लिये हितकर 
बातकोही कटुता है। 
११६५. मानयन्त्यं गुणेषु दोषेषु पराड मुखं कुर्वन्त । 
भस्मादशजनन्यं प्रणमामः स्वामिभक्स्यं ॥ 
मूत्राराश्लस ५.६ ॥ 


( २०३ ) 


स्वामिभक्ति गणो को लातीहैओर दोषों को दूर करती टहै। वहु अच्छे 
सेवको कौ माता है । वह्‌ प्रणामके योग्य है। 

११६६. {कि हि दृष्करं स्वामिभक्तेः ? बालरामाथण पु ३४३।। 
स्वामिभक्ति से कौन-सा कठिन काम नहींहो सकता ? 

११६७. दुर्वारिविनिपातोऽयं भतु राज्ञाव्यतिक्रमः । 


चण्डकौशिक ५.१६ ॥ 
स्वामी के आदेश का उल्लंघन करना कठिन है तथा पतित करने वाला है । 


११६५. न प्राणनिर्याणिऽप्यनुचितवाचो भवन्ति भृत्याः । 
बालरामायण प° ७१॥ 
प्राणो के निकलने पर भी सेवक अपने स्वामी के प्रति अनुचित बात नहीं 
कहते । 
११६६. प्रभुचित्तानुवतनं हि सेवकजनसिद्धविद्या । 
जालरामायण प° १८॥ 
सेवको के लिये सिद्ध विद्या यहीटहैकिवे स्वामी के मन के अनुसार व्यवहार 
करे । 
११७०. यद्यदाचरति स्वामी तत्करोम्थविचारितम्‌ । 
खण्डकौशिक २.२५ ॥ 
स्वामी जो कहे, वह विना विचार किये करना चाहिये । 


११७१. शासनास्खलनं मतु घृ त्यस्य परमो गुणः । 
चण्डको शिकं ३.१८ ॥ 


सेबक का यही प१रम गण है कि वह स्वामीके अदेशोको पूरा करे । 


११७२. स्वामिनो यथोटदिष्टकारिता ननु परव्रेह च हितदुःखयो- 
निवानम्‌ । बीणावासवदस पु० २६॥ 


( २०४ |) 


स्वामी के कह्ने के अनुसार कार्यं करने से परलोकं तथा इस लोक में हिति 
होता है ओर दुःखनष्ट होते हैँ) 


(२३८) स्वामी- 


११७३. अषसरसन्तोषणोयः स्वामिजनः । बालरामायण पृ० ४६३ ॥ 
स्वामी को अवसर के अनुसार सन्तुष्ट करना चाहिये । 
११७४. परिपालना हि भृत्यान्‌ स्वामिनः स्मारयति न गुणग्रामः । 
बालराम।यण प° ६२६ ॥ 
भृत्यो कापालन करनादही स्वामी के गुणों कास्मरण करता टै, उस्रके गुण 
नहीं । 
११७५. स्वामी भुत्यापराधेन दण्डनीय इति स्थितिः । 
वालरामायण ५.७० ॥ 
सेवक के अपराध के कारण स्वामी दण्डनीय होता है। 
११७६ सुजनः खलु भ॒त्यानुकम्पकः स्वामी निधंनकोऽपि शोभते । 
पिशुनः पुनद्र व्यगवितः दष्करः खलु परिणामदारुणः ॥ 
मृच्छकटिक ३.१ ॥ 


भृत्यो के प्रति कृषा करने वाला स्वामी निधन होते हुये भी शोभित होता है । 
परन्तु धन से' गवित चुगलखोर स्वामी की सेवा कठिन दै भौर वह परिणामः 
भ कटोर होती है। 


(२३६) स्वार्थरक्षा- 


११७७. स्वाथः स्वयं चिन्त्यतीम्‌ । तोषभवत्सराज १.६ ॥ 


( २०५ } 


अपने स्वाथ का स्वयं विचार करना चाहिये) 
(२४०) स्वाघलम्बन- 


११७८. कतंश्यानि खलु दुःखितः दुःनिरधरणानि । 
उत्तररामचरित प° २३५॥ 
हुःखी व्यक्तियों द्वारा अपने दुःखों का निरधरण स्वयं ही करना चाहिये । 
११७६. स्वयमेव पयंवस्थापयास्मानम्‌ । तापसवत्सराज पृ° ४८ ॥ 
अपने आपको स्वयं संभालाजाताहै। 


२४१) हन्‌मन- 


११८०. फपिकटकभराना रण्डगोपालनामा संमर्ययशररसि धीयो 


योऽञ्जनायास्तन्‌जः । 
दिशतु विशद॑लक्ष्मीं लक्ष्मणस्यात्सनः भ्रोचरणनलिननत्या 
नित्यसत्योदयः श्रीः # हन्‌मन्नारक १३.२३४ ॥ 


घानरोंकौसेनामेंजो गण्डगोपाल नामं से जाना जाता है, युद्धक्षेत्र में घंयं- 
शाली है, अंजना का पत्र है, ओर जिसने लक्ष्मण के जीवनं को प्रदानं किया 
है, वह्‌ हनूमान्‌ हमको विशद लक्ष्मी प्रदानं करे। उसके च॑रण-कमलोमें 
प्रणाम करने मे षदा सत्यं लक्ष्मी का उदयं होता है। 

११८१. हेलोल्लं धितवारिधिजंनंकजाविश्लेषशुष्यन्मनंः 
कोशल्यासुतदन्यपालपदुग्र स्तांशुभरूमण्डलः । 
निर्दाधाखिलराक्षसेन्द्रनगरः सौमित्रिसंजीवना- 
योत्वातौषध्िपवंतश्च मरुतः पुत्रो ध्वजे वतते ॥ 

हन्‌भश्नादक्‌ १४.२ ॥ 


( २०६ ) 


जिसने जनायास ही समुद्र को लांघ लियाथा जिसने सीता के वियोगे 
सूखते हुये राम के मन की दीनता को दूर कियाथा, जिसने सूर्यमण्डल को 
ग्रय लिया था, जिसने राक्षसो की लंका कोजलादियाथा ओर लक्ष्मणको 
पूनः जीवित किया था ओर ओषधि के पवत को उखाडा था, एसे महान्‌ 
हमूमान्‌ इस ध्वजा मेँ हं । 


(२४२) हितषिता- 


११८२. स एव स्निग्धो अनो थः पृष्टः परुषमपि हितं भणति । 
वेणीसंहार प° ६२ ॥ 
स्नेही वही है, जो पृष्ठे जाने पर कठोर होते हुये भी हित की दही बात कहता 
है । 
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सुभाषितों के स्रोतोभूत नादक- 


१. 
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दूतवक्यम्‌-भास-बलदेव आचीायं द्वारा सम्पादित 'भासंनाटकषक्रम्‌ 
प्रथम भाग सेचौखम्बा संस्कृत सीरीज वाराणसी 


प्रथम संस्करण । 
कणैभारम्‌- वही 
पूतघटोत्क्च- वही 
मध्यमव्यायोग- चही 
पञ्चरात्र वही 
उरुभद्धम्‌- चही 
भभिषेकनाटक- षही 
बालचरित~ घही 
अर्विमारक- वही द्वितीय भाग 
प्रतिमानाटक~- घही 
प्रतिज्ञायौगन्धरायण- व्ही 
स्वेप्नवासवदत्तम्‌- वही 
चारुदत्तम्‌~ वही 


मृच्छकटिक-शूद्रक-श्रीनिवासं शस्त्री द्वारा सम्पादित, साहित्यं भण्डार 
सुभाष बाजार मेरठ (१४६७६ ई०) 
अंभिज्ञानशाकुन्तल-कालिदासं-डा० कृष्ण कुमार की दीका-प्रकाण वर्क 
डिपो बरेली (१६७५ ई०)} 

विक्रमो शीयम्‌-कालिदासं-सीताराम चतुर्वंदौ द्वारा सम्पादितं 
कालिदास प्रन्थार्षली से । अविल भारतीय 
विक्रम परिषद्‌ काशी द्वारा प्रकाणिति 
(२०१४ वि०) तृतीय संस्करण । 


१७. 


१८. 
१६. 


¢ ९.) 


मः तःवक्राग्निमिव्र-कालिदास-पी. डी. शास्ती रा अनूदित । आत्मा- 
राम एण्ड सन्स काश्मीरी गेट दिल्ली 
(१६६४ ई०) 
मुद्र राक्षस-विशाखदत्त-आर. एस. बलिम्बे द्वारा सम्पादित, बम्बई । 
देवी चन््रगप्तम्‌-विशाखदत्त-वी, राघवन्‌ द्वारा सम्पादित शु गार- 
प्रकाश" मे उद्धत (१६६३ ई०) 


२०. कौमूदीमहोत्सव-बिज्जिका-रामकृष्ण द्वारा सम्पादित त्रिवेन््रम्‌ 


२१. 


२२९. 
२३. 
२४. 
२५. 
२६. 
२७. 
२८. 


रद. 


२०. 


(१६१२ ई०) 
पद्मप्राभृतक-शूद्रक-डा ० मोतीचन्द ओर डा० वायुदेवंशरण अग्रवाल 
दारा सम्पादित शु गारटाट' से। हिन्दी ग्रन्थ 
रत्नाकर कार्यालय बम्बई्‌ (१६५८६ ई०) 


उभयाभिसारिका-वररुचि- वही 
धूतंविटस॑वाद-ईए्वरदत्त- वही 
पादताडितक-श्यामिलक- वही 


रत्नावनी-हष-डा ० शिवराज शास्त्री की टीका-माद्ित्य भण्डार 
मेरठ (षृर्ददे८ ई०) 
प्रियदशिका-हष-पं० रामचन्द्र मिश्र की ठीका-चौखम्बा संस्कृत 
सीरीज वाराणसी (१६५५ ई०) 
नागनन्द-हूष-पं० बलदेवे की टीका-चौखम्बा संस्कृत सीरीज 
वाराणसी (१६६८ ई०) 
वेणीसंहार-भटूनारायण-डा० शिवराज शास्त्री की टीका-साहित्य 
भण्डार मेरठ (१५६७२ ई०) 
मत्तविलास-महेन्द्रविक्रमवर्मा-श्री कपिलदेव गिरि की टीका-चौखम्बा 
संस्कृत सीरीज वाराणसी (१६६६ ६०) 
महावी रचरितम्‌-भवभूति-वीरराघव की टीका-निणयसागर प्रेस 
वम्बई (१६२६ ई०) 


२१. 


२२. 


२३. 


३४. 


२५. 


२३६. 
२७. 


२८. 


२९६. 


6. 


४१. 


४२. 


( २० ) 


मालती माधवम्‌-भवभरुति-चन्द्रकला हिन्दी-संस्केत टीका-चौखम्बा 
संस्कृत सीरीज वाराणसी (१६५४ ई०) 

उत्तरराम्चबरितम्‌-भवभूति-ब्रह्यानन्द शुक्ल कौ टीका-साहित्य भण्डार 
मेरठ (१६७५ ई०) 

आश्चयं च्‌डामणि-शक्तिभद्र-पं० रमाकान्त ज्ञा की टीका-चौखम्बा 
विद्याभवन वाराणसी (१६६६ ई०) 

वीणावासवदत्तम्‌-शक्तिभद्र-जनंल आफ ओरियन्टल रिसचं मद्रास 

(१६३१ ई०) 
रामाभ्युदय-यशोवमंन्‌-वी राघवन्‌ कृत 'सम ओत्ड लास्ट प्लेज' में 
उद्धत अंश-अन्नामलाई विश्वविद्यालय प्रकाशनं 
(१६६१ ई०) 
अनर्घं राघव-मुरारि-काव्यमाला सीरीज सं० ५ (१६२३७ ई०) 
तापसवत्सराज-अनंगहष-देवी दत्त र्मा की टीका-साहिव्य भण्डार 


मेरठ (१६६९६ ६०) 
सुभद्राधनजञ्जय-कूलशेखरवमेन्‌-गणपति शास्त्री द्वारा सम्पादित- 


तरिवेन्द्रम (१६१२ ई०) 
तपतीसंवरण-कुलशेखर वमंन्‌- वही (१६११ ई०) 
हुनूमन्नाटक-~दामोदर मिश्च-श्री मोहनदास कौ टीका-क्षेमराज श्री 
कृष्णदास वेकटेषवर स्टीम प्रस्त बम्बर्ह 
(१६६६ ई०) 
चण्डक्मैशिक-क्षेमीश्वर-श्री जगदीश मिश्र की टीका-चौखम्बा विद्या- 
भवन वाराणसी (१६६५ ई०)} 
बालरामायण-राजशेखर-जीवानन्द विद्यासागर द्वारा सम्पादित 
(१६१० ई०) 


४२३, 


५५. 


८५. 


४६. 


५ २१० ) 


वालभारत (प्रचण्डपाण्डव)-राजशेखर~श्रो हरिदत्त शर्मा की, दीका- 

चौखम्बा संस्कृत सीरीज वाराणसी 
(१६९६ ई०) 
कपु रमञ्जरी-राजशेखर-श्री चुत्लीलाल शुक्रल की टीका-साहित्य 
भण्डार मेरठ (१६७२ ई०) 
विद्धसालभल्जिका-राजशेखर-श्री रमाकान्त त्रिपाठी की टीका- 
चौखम्बा विद्याभवन वाराणसी 
(१६६५ ई०) 

कन्दमाला-दिङ नाग-~श्री चुन्नीलाल शुक्ल की टीका-साहित्य भण्डार 

मेरठ (१४६७२ ई०) 


परि शिष्ट-२ 


नाटककार, नाटकों श्रौर सुक्तियों को श्रनुक्रमरिका 


(१) भास- 
प्‌. 


दूतवाक्यम्‌- 

को नाम लोके स्वयमात्म 
देषकालावस्थापेक्षि खलु 
पूण्यसञ्चयसम्प्राप्ता 
मनुष्यणामस्त्येव सम्ध्रमः 
राज्यं नाम नृपात्मजः 
सम्बन्धो बन्धुभिः श्रया 
कणंभारम्‌- 

जित्वा तु लभते यशः 
धर्मो हि पुरुषः 

हतोऽपि लभते स्वर्गम्‌ 
हतं च दत्त च तथव 
दूतघटोत्कचम्‌- 

क: सन्निहितिशादू लाम्‌ 
मध्यमन्यायोग- 

आपदं हि पिता प्राप्तो 
ज्येष्ठो भ्राता पितृसमः 
द्विजोत्तमाः पूज्यतमाः 
पतिमात्रधममिणी पति 


४२१, 


३६१, 


सूक्तिसख्या 


११४६ 
१००८ 
५४८६ 
५२७ 
७१६ 
५५० 


९६७ 
२५३ 
६७५ 
६६१ 


२७५ 


8. 
भ्ठ 
९७५ 
४२३१ 


( २१२ ) 


पूत्रापेक्षीणि खलु ४८४ 
पुज्यतमा खलु ब्राह्मणाः ५७७ 
माता किल मनुष्याणाम्‌ ६२५ 
वनं निवासाभिमतम्‌ ६२ 
सर्वा प्रजाः क्षत्रियाणाम्‌ २२१ 
पल्चरात्र- 

अकारणं स्पमकारणम्‌ १४३ 
अकालान्तरिता पूजा १०७१५ 
अकाले स्वस्थवाक्यम्‌ १६५७६ 
अयं खहुदयाह्लादी ४८७ 
अ्थित्वादविश्ान्तः ६७२ 
ऊषरेष्वप्रि शस्यम्‌ ६०८५ 
क्रोधप्रायं वयोजीणेम्‌ ८६.४ 
निविष्टे दुष्कुले साधुः ३७५ 
नोत्सहन्ते महात्मानौ १०५ 
धराक्रमेण तु पुरषाः ५१३ 
पुजार्होभ्यतिधः ४ 
बाणाधीना क्षदच्ियाणाम्‌ २१४ 
भाम्यानीव मनुष्याणाम्‌ ८१५ 
मृतेऽपि हि नराः सवं १०६० 
रक्षस्य वचसः पारष्वङृ.ग ११४५७ 
रूपेण स्त्रियः कथ्यन्ते ०८ 
व्यसनित्वान्नरः क्षीणः ६७४ 
सत्या प्रतिदा हि १०६२ 
सान्त्वं हिनाम १०६८ 
उरभङ्‌ गम्‌- 
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( २१३ ) 


नमस्कृत्य वदामिं &दे४े 
मानणरीराः हि राजानः ७०४ 
मृत्युरेव प्रभवति २१६ 
सज्जनधनानि ६३ 
अभिष कनाटकम्‌- 
अकरुणं खल्वीश्वराः २७०३ 
अवश्यं स्त्रीवधो न ४१० 
अहो पतिब्रतायास्तेजः ४२९ 
दूतवधः वचनीयः ३३८ 
बहुमायाश्छलोयोधिनः ६८३ 
मज्जमानमका्यंषु ६५१ 
सचपिराधेष्ववध्याः ३३६ 
बालचरितम्‌- 
अनतिक्रमणीया विष्णौ ८६द्‌ 
असत्पुरुष सेवा २२२ 
गोन्राह्य णा दयस्तेनं २५७ 
दानवानां वधार्थायं ८७२ 
दवं पुरुषकारेण ५६० 
नं शक्यं लोकस्य ८३० 
स्मरतापि भं रान्ना ६८४ 
अविमारकम्‌- 
अकुलीनः कथम्‌ ७५६ 
अथूक्तमधूतित्वम्‌ ३५५ 
भवग्यम्भवितव्येऽथं ५८७ 


कः एक्तः सूर्य हस्तेन २७४ 


( २१४ ) 


कन्या पितुहि सततम्‌ १३७ 
कन्यापितृत्वं खलु १४० 
कूलद्वयं हन्ति मदेन ३७८ 
को विश्रमो नाम विश्रष्ट ६०६ 
दवं विधानमनुगच्छति ८२१ 
न तथा रत्नमासाद्य २६४ 
न शक्यं मनो जेतुम्‌ ६०५ 
प्राज्ञस्य मूखंस्य च ५५९ 
प्रियनिवेद्यमानानि ५४८ 
बहुविघ्नानि सुखानि ११०१ 
यत्नेकृते यदि न सिध्यति ५१९ 
यत्नं शुभे: पुरुषता ५१७ 
संघचारिणोऽनर्थाः ८५६ 
स्वंथा श द्भुनीयः ६७५ 
सवमलङ्धुारो भवति ११६० 
स्वभावरमणीयानि ११५७ 
हस्तिहस्तचञ्चवलानि ८१० 
१०. प्रतिमानाटकम्‌- 
अलमिदानीं व्रणे ३०५ 
एवं नृपतिहीना हि ६८६ 
तियंम्योनयोऽपि २०७ 
न न्याय्यं प्रदोष ६५२ 
न व्याघ्रं मृगशिशवः २७७ 
न ह्‌ नारुह्य नागेन्द्रम्‌ ५१२ 
निदषिदृशष्या हि ३६७ 


भत नाथा हि नार्यः ४४१ 


{ २१५ ) 


राज्यं नाम मूहूतेमपि ७२० 
सर्वं शोभनीयं सुरूपम्‌ ११६१ 
११. प्रतिज्ञायौगन्धरायणम्‌- 
अपश्चात्तापकरः खलु ३५२ 
अवस्था नाम खलु १०८० 
कन्यादशंनं निर्दोषम्‌ १३५ 
कन्यायाः परसम्पत्तिः १३० 
दुरारक्षतया आसन्न ८६० 
दुहितुः प्रदानकाले ९३३ 
देवमत्र कन्याप्रदाने १२६ 
नीते रत्ने भाजने ६५८ 
परचक्रं रनाक्रान्ता ६६४ 
मा परकौये स्नेहं कृत्वा ११३० 
रमणीयतरः खलु ६०६ 
व्यवहारेष्वसाध्यानाम्‌ ७२२ 
सं घचारिणोऽनर्थाः ८५८६ 
समरावजितानां रत्ना ६७५ 
समूलं दृक्षमूत्पाट्य ५२ 
सर्वर हि संन्यमनुराग ८ 
सुखं खलु निष्कलत्राणाम्‌ ६५ 
सोत्साहानां नास्त्यसाध्यम्‌ १०७४ 
स्नेहदुर्बलं हि ६३७ 
१२. स्वप्नवासवदत्तम्‌- 
अकरुणा: खल्वीएवराः ७०३ 
अनतिक्रमणीयो हि ८२४ 


आगमप्रधानानि सुलभ ६२१ 


( २१६ ) 


एवमनिर्ञातानि दवता ४५१ 
कः क शक्तो रक्षितुं मृत्यु ६५७ 
कातरा येऽप्यशक्ता १८४ 
कालक्रमेण जगतः ८०८ 
गुणानां वा विशालानाम्‌ २३०, १०५१ 
तपोवनानि नाम ३, ६७ 
दुःखं न्यासस्य रक्षणम्‌ ४२३ 
न कि शक्यं रक्षितुम्‌ ८४० 
न हि सिद्धवाक्यान्यु ८१६ 
परस्परगता लोके ७२३६ 
प्रदरषो बहुमानो वा १०१३ 
प्रायेण हि नरेन्द्रश्रीः ५१४ 
सत्कारो हि नाम १०५३ 
सवेजनमनोऽभिरामम्‌ ११५६ 
स्वेजनसाधारणम्‌ ६४ 
साक्षिमन्न्यासो ४२५ 
सुपरिपालनीयः खलु ४२६ 
स्त्रीस्वभावस्तु कातरः २३७३ 
१३. चारदत्तम्‌- 
अतिदसरिद्रपुरुषासक्ता ८६६ 
अयुक्त पररहस्यं श्रोतुम्‌ ६२६ 
अर्थतः पुरुषो नारी ७० 
एकस्मिन्‌ दुलभः २४१ 
कामौ हि भगवान्‌ १५३ 
को हि नाम आत्मना कतम्‌ ६४५ 


व्‌ ट नम अदितिं १११ 


(२) शूद्रक 
१. 


९ २१७ ) 


गुणवान्‌ रक्षितव्यो 
जनयति खलु रोषम्‌ 
दारिद्रयं नाम 

न पुष्पमोष 

नरः प्रत्युपकारार्थं 

बहु मन्यते खलु तावत्‌ 
भक्त्या तुष्यन्ति दं वतानि 
भाग्यक्रमेण हि धनानि 
भीताः प्रधर्षिताः 
मधुरमपि बहु 

य आतत्मगुणान्‌ 

रोषः कुपुरुषस्येव 
लघूजनस्य सुलभो 

वहसि च धनहार्यम्‌ 
वासपादपविनाशेन 
शद्धुनीया हि दोषेषु 
साहसे खलु श्रीवंसति 
सुखं हि दुःखान्यनुभूय शोभते 
स्वदोषे भवति 


अकन्दसमुत्थिता पद्मिनी 
अग्राह्याः मूधेजेष्येताः 
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